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धमका सरट आदश 


अपने घरके एक कोनेके लिए यदि हरमे एक प्रदीप जलाना हो, तौ उसके 
किए हमे कितना आयोजन करना पडता है, उसके लिए कितने लोर्गोपर निर्भर 
करना पड़ता है ! कहां सरसों बोई जाती हे, कहाँ तेर निकाला जाता है, 
कटा उसका क्रय-विक्रय होता हे, उसके बाद्‌ दीप संजोनेके किए कितना उद्योग 
करना पड़ता है,- ओौर तब, इतनी जटिल्ताके बाद्‌, जो प्रकाश मरुता है बह 
कितना अल्प होता हे | उससे घरका काम तो चरु जाता है, किन्तु बाहरका 
अन्धकार दूला घनीभूत हौ उग्ता हे । 

विञख-प्रकाराकर प्रमातका प्रकाश ग्रहण करनेके लिए हमें किंसीपर निर्भर 
नदीं करना पड़ता, उसकी हमं रचना नदीं करनी पडती, केवर जागरण मात्र 
करना पडता हे । अखि खोलकर धरका द्वार खोरते ही उस आलोकको फिर 
कोई रोक नदीं रख सकता । 

यदि कोई कहे कि श्रमातके प्रकाराको देखनेके किए कोई अत्यन्त निगृढ़ 
कौराक कीं छिपा हआ है", तो उसी क्षण मनँ यह बात उस्ती है कि निङ्चय 
ही वह प्रमातका प्रकाश नदीं हो सकता, कोई छृत्रिम प्रकाश होगा, संसारका 
कोई विदोष-व्यवहार-यौग्य क्षुद्र प्रकादा। कारण, वृहत्‌ प्रकाश हमारे ऊपर 
सखतः दी वषित होता रहता हे, क्ष्रं प्रकारके लिए ही नाना कल-कारखानोकी 
आव्यकता होती हे । 

जसा यह प्रमातका प्रकाशा हे, ठीक वेसा ही ध्मदै। वह भी अजख 
है, विपुल है, ओौर एेसा ही सरल है । वह शदवरका अपनेको दान करना है, 
वह नित्य है, वह भूमा है, वह हम सबको वेष्टन करके हमारे अन्तर-बाहरको 
जओतप्रोत करके स्तब्ध हो रहा हे । उसे पानके किए केवर चाहनेकी जरूरत 
हे, केवर हृदयको उन्मीलित करनेकी जरूरत है । आकाशव्यापी दिवालोकको 
यदि उद्योग करके प्राप्त करना होता, तो उसका पाना जसे हमारे छिए असम्मव 
होता, ठीक वैसे ही यदि हरम अपने “अनन्त जीवनके एकमात्र पाथेय धर्म को 
विरोष आयोजन द्वारा प्राप्त करना पडता, तो वह हमे कमी किसी कालम भी 
नदीं मिरु पाता । 
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हम स्वयं जो-कुक रचना करना चाहते है वह जटिल हो जाता हे । 
हमारा समाज जटिक है, हमारा घर-संसार जटिक है जौर मारी जीवनयात्रा 
जटिल है । यह जिता अपने बहुधा-विमक्त वेचित्यके द्वारा, विपुख्ता ओौर 
प्ररुतके बहाने, श्रायः हमारे मूढ़ चित्तको अभिभूत कर दिया करती हे । जिस 
दार्दानिक भन्थका ङेख अत्यन्त जयिर होता है, हमारी अज्ञ बुद्धि उसी विरोष 
पाण्डित्य समश्कर विस्मय अनुभव किया करत हे । जिस सभ्यताकी गति- 
पद्धति दुरूह ओर विमिश्रित होती हे, अथवा जिस कल-कारखानेके आयोजन 
ओर उपकरण बहुविस्तृत होते दै वह हमारे अन्तःकरणको विह्वल कर देता हे । 
किन्तु जो दार्शनिक दर्ोनको सहज रूपमेँ देख सकते हँ वे ही यथाथं क्षमता- 
दाली धीराक्तिमान ह, जो सभ्यता अपनी समस्त व्यवस्थाको सरल्तासे सुश्यङ्कर 
ओर सर्वत्र-खगम कर सकती है वदी सभ्यता यथाथ उन्नततर है । बाहरसे 
देखने चाहे जैसी हो, वास्तव्म जटिक्ता दी दुवेकता हे, वह अकङृताधेता हे । 
असलम परिपूर्णता ही सरलता है । धम्मं उस परिपूणेताका, सुतरां सररूताका, 
एकमात्र चरमतम आदरं हे । 
| किन्तु, एेसा दी दमारा दुरमाग्य है कि उस धमंको ही मनुष्यने संसारं 
सर्वाधिक जटिरुतासे आकीर्णं कर रखा है । धमं आज असंख्य तन्त्र-मन्त्रौसे, 
तरतरिम क्रियाकमौसे, जटिक मतवार्दोसे, विचित्र कत्पनाओंसे ेसा दुगंम गहन 
हो उढा है कि मलुष्यकी उस स्वङृत अन्धकारमय जटिर्तामं आये-दिन एक- 
एक अध्यवसायी एक-एक नया मागे बनाकर नये-नये सम्प्रदा्योकी खष्टि करता 
चला जा रहा दै । उन भिन्न-मिन्न सम्प्रदाय ओर मतवादकि संघषंसे जगते 
विरोध-विद्धेष ओर अदान्ति-अमंगरुका अन्त दी नदीं दोना चाहता । ` 


ेसा कर्यो हुआ १ इसका एकमात्र कारण यद है कि इमने सर्वान्तःकरणसे 
अपनेको धर्मके अनुगत न बनाकर धर्मको दी अपने अयुरूप बनानेकी चेष्टा 
की । धर्मको हम संसारकी अन्यान्य आवद्यक-वस्तुकी तरद अपने तई विरोष 
व्यवहार-योम्य बना लेनेके लिए अपने मापके अयुकरूल विरोष-रूपसे खवं करतेः 
रहे, खण्डित करते रहे, इसकिए एेसा हभ । 
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इसमें सन्देह नहीं कि घमं हमारे किए सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वाधिक आवस्यक 
हे, किन्तु इसी कारण उसे यदि अपने किए उपयोगी बनानेकी चेष्टा की जाय 
तो उसकी वह सवेश्रष्ठ्ता ओर परम आवदयकता ही नष्ट हो जाती है । धमं 
देदा-काक-पात्रके श्चद्र प्रभेदेोके अतीत हे, वह निरंजन विकारविहीन होनेसे ही 
हमारे चिरकारुके छिए, हमारी समस्त अवस्था्थोके किए, इतना एकान्त-रूपसे 
आवर्यक है । धमं हमारे किए नित्यकाके समस्त परिवलन ध्रुव अवलम्बन 
दान करता है । 

किन्तु धमकी धारणा करनी होगी तो | ओर धारणा करमेके किए यद 
आआवस्यक है कि हम उसे अपनी प्रकृतिके अनुरूप कर ले । किन्तु मानव-प्रकृति 
विचित्र है, ओर उस वेचित्रयके अनुसार जो “एकः है वह “अनेकः हो उता है । 
जह अनेक हे वरहा जटिरुता अनिवायं है ; ओौर जहां जरिता है वहाँ विरोध 
मपने-याप आ जाता दहे । 

किन्तु बात यद है कि धर्मकी धारणा नहीं करनी होती । धर्मराज ईर 
धारणाके अतीत हैँ । हम जिसकी धारणा करते है वह ओर है ; वह 
धर्म नदीं हे, वह संसार है । इसीलिए उसभ संसारके समस्त लक्षण प्रस्फुरित 
हो उत्ते दै । संसारका लक्षण हे वेचित्य, संसारका लक्षण है विरोध । 

जिसकी हम धारणा कर सकते हैँ उससे हमारी तृप्तिका अवसान हो जाता. 
हे, जिसकी हम धारणा करते हँ उस्म प्रतिक्षण विकार आता रहता हे । खुखकी 
आड्ासे दी हम सब-कुठंकी धारणा किया चाहते हे ; किन्तु" जिसकी धारणा 
करते है उससे हमारे सुखका अवसान हो जाता है । इसीकिए उपनिषदे 
कहा गया हे :-- 

शयो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति । 

जो भूमा है वही सुख है, जो अल्प है उसमे खुख नहीं । उस “भूमा'को 
यदि हम धरारणा-योम्य बना खेनेके लिए अत्प' कर छेते है, तो उससे दुःखी दी 
खष्टि होगी । फिर दुःखसे रक्षा केसे होगी १ इसलिए, संसारम रहकर हमें 
भूमाकी उपलब्धि करनी होगी, सांसारिक प्रयोजनके किए उस भूमाको खण्डित 
ओर जडित करनेसे काम नदीं चलेगा । 
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एक उदाहरण दिया जाता है । धर हमारे किए प्रयोजनीय हे, वह हमारे 
रहने-योग्य स्थान है । ओर युक्त आकारा हमारे किए वैसा वास-योग्य नहीं हे, 
किन्तु उस युक्त आकाशका सुक्त बना रहना हमारे छिए एकान्तरूपसे आवद्यक 
है। सक्त आकादाके साथ हमारे घरके आकाराका अबाध योग रहनेसे ही 
हमारा घर हमारे किए कारागार नहीं होगा । 
किन्तु यदि हम कर कि आकाराको हम अपने घरके समान ही अपना 
बना कगे ; ओर यदि हम आकारामें बराबर प्राचीर दी खड़ी करते चठे जयं, 
तो उससे हमारे घरका दी विस्तार होता रहेगा, सुक्त आकाश दूरसे सुद्र चला 
जायगा । ओर यदि हम विदा छत बनाकर सम्पूणं आकाशको दी अपना बना 
ठेनेकी कल्पना कर, तो आलोककी जन्मभूमि भूभुवःस्वरलौकके अनन्त कीडक्षेत्र 
आकाशसे अपनेको वंचित कर ठेँगे। जो अत्यन्त सदजमें प्राप्त दता है वह 
सदहजके सिवा ओौर-किसी उपायसे नदीं प्राप्त हो सकता । अपनी अत्यधिक 
चेष्टासे इम उसे अत्यन्त दुलंम ही कर डालगे । वेष्टनी बनाकर इम संसारके 
जौर-सब “पाने को पा सकते है किन्तु ध्मको, धमेके अधीदरको वेष्टनी तोड़कर 
दी पा सकते हैँ । सांसारिक छाभकी पद्धतिसे हम संसारके अतीतको नहीं पा 
सकते । वस्तुतः जदा हम “न पानके आनन्द के अधिकारी हँ वहाँ पानेकी व्यथं 
चेष्टा करके हम केवर खोते दी हैँ । इसीलिए ऋषि कहते दँ -- 
"यतो वाचौ निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणौ विद्टान्‌ न विभेति कुतद्चन ॥" 
मनके साथ वाक्य जिसे न पाकर निचत्त होता है, ब्रह्मके आनन्दको जिन्दोनि 
जान लिया है, वे किंसीसे मी मय नहीं पाते । 
धर्मका सर आदरं किसी दिन हमारे भारतवषका ही था । उपनिषदमें 
उसका परिचय मिता है । उसमें जो व्रह्मका प्रकाशा है वह परिपूणं है, वह 
हमारे कल्पना-जाल्से विजित नदीं है । उपनिषदने कहा है-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।" 
ब्रह्म ही सत्य है, अन्यथा इस-जगत-संसारका कुठ भी सत्य नदीं होता । 
ब्रह्म ही ज्ञान है जो ङं भी विद्यमान है वह उन्दीकाज्ञानहै। वे जो जान 
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रहे है वदी विद्यमान है, ओर वदी सत्य है । वे अनन्त है ; वे अनन्त सत्य 
ह, वे अनन्त ज्ञान है । 

इस विचित्र जगत-संसारको उपनिषदने ब्रह्मके ही अनन्त सत्यर्मेः ब्रह्मके 
ही अनन्त ज्ञानम विलीन करके देखा है । उपनिषदने किसी विरोष खोककी 
कल्पना नदीं कौ, किसी विरोष मन्द्रिकी रचना नहीं की, किसी विशेष स्थानमें 
उनकी विशेष मूतिकी स्थापना नदीं की, एकमात्र ब्रह्मकी ही परिपूण-रूपसे सवत्र 
उपलब्धि करके सवेप्रकारकी जटिल्ता ओौर कल्पनाओंके चाश्चल्यको दूर्‌ हटा 
दिया है । ध्मंकी विश्युद्ध सरकताका विराट एेसा आदं ओौर कहाँ है ए 


विना विचारे इस बातको उचारित करके कि “उपनिषदका व्रह्म हमारे 
अगोचर हे", ऋषिर्योकी अमर वाणिर्योको हम अपने व्यवहारके बाहर निर्वासित 
न कर रखें । आकारा लोषट्रखण्डके सामान हमारे महण-योग्य नही, इसलिए 
हम आकाशको दुगंम नहीं कह सकते वस्तुतः इसी कारण वह सुगम है । 
जो धारणा-योभ्य हे, जो स्पर्दा-योम्य है, वदी हमारे किए बाधक है ; वही 
हमलोगोँको बाधा पर्ुचाता है । हमारे अपने हाथकी बनी क्षदर प्राचीर दुगंम 
है, किन्तु अनन्त आकाश दुर्गम नदीं है । प्राचीरको रद्रन करना पडता हे, 
किन्तु आकाराको द्धन करनेके कोई अथं दी नदीं होते । ग्रमातका अरुणालोक 
स्वण-मुष्टिके समान सच्वय-योग्य नहीं होता, इसी कारण क्या अर्णालोकको 
दुम कहना होगा १ वस्तुतः एक सुष्टी सवणे दी क्या दुरम नदीं है १ ओर 
आकाडापू्णं प्रमात-किरणें क्या किसीको कय करके छानी पड़ती हैँ १ प्रमातके 
आलोकको मूल्य देकर क्रय करनेकौ कल्पना ही मनमें नहीं सकती ; बह इुमूल्य 
नहीं, किन्तु अमूल्य है 1 
उपनिषदक्के ब्रह्म एसे ही हैँ । वे मीतर-बाहर सर्वत्र हैँ । वे अन्तरतम 
हे, वे सुदूरतम है । उनके सत्यसे ही हम सत्य है, ओौर उनके आनन्दसे दी 
हम व्यक्त हैँ | | 
"को ह्यं बान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
यदेष आकारा आनन्दौ न स्यात्‌ ॥' 
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कमैन तौ शीर चेष्टा करता ओर कौन जीवित रहता, यदि आकारां 
यह आमम्द्‌ मद्री रहता ¡ महाकाराको पूणं किये-हुए निरन्तर वह आनन्द 
विराज रहा है, तभी तो हम अ्रतिक्षण निद्वास ठे रहे है, प्रतिक्षण प्राण धारण 
किये-हुए हें । | 
“एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥" 
इस आनन्दके कणमात्र यानन्दका अन्यान्य समस्त जीव उपमोग कर 
रहे हैँ । 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
आनन्देन जातानि जीवन्तः 
आनन्दं प्रयन्त्यमिसं विरान्ति ॥ 
उस सवेव्यापी आनन्दे दी ये समस्त प्राणी जन्म रहे हैँ, उस सर्वव्यापी 
आनन्दके द्वारा ही ये समस्त प्राणी जीवित हैँ, उस सवेव्यापी आनन्दम दी ये 
गमन करते हँ, प्रवेडा करते हैँ । 
ईैखरके सम्बन्धरमे जितनी मी बातें हँ उन सवमें यह बात ही सवपिश्षा 
सरल हे, सवपिक्षा सहज है । ब्रह्यके इस भावको ग्रहण करनेके लिए कुक भी 
कल्पना नहीं करनी पडती, कुक रचना नहीं करनी पडती, कीं दृर्‌ नदीं जाना 
पड़ता, दिन-मूष्रतंकी अपेक्षा नदीं करनी पड़ती । केवर हद्यमें आग्रह उपस्थित 
होते ही, उसकी उपरुबन्धि करनेकी यथार्थं इच्ा होते ही, निखासमें स्वतः उसका 
आनन्द प्रवाहित होने कगता है, प्राण-मनमें स्वतः उसका आनन्द कम्पित होने 
रगता है, बुद्धिम स्वतः उसका आनन्द बीकीणं होने कुगता हे, मोगमें स्वतः 
उसका आनन्द प्रतिविम्बित होते देखा जाता है । जसे दिनके आलोकको 
देखनेके छिए नेत्र उदूघाटित करने मात्रकी आवद्यकता है, ठीक वेते ही ब्रह्मका 
आनन्द पानके लिए मात्र हृदय उन्मीलित करनेकी आवद्यकता हे । 
किंसी समय मेँ एक नावम अकेला रहा रहा था । एक दिन सन्ध्याके समय 
मोमवत्तीके उनले पदृते-पढते बहुत रात हो गई । श्रान्त होकर ज्योँही 
मे मोमबत्ती बु्ाकर सोनेको हुमा कि उसी क्षण पूणिमाके चन्द्राकोकने चारों 
ओरसे मुक्त बातायनसे प्रवेश करके मेरे उस कक्षको परिपूणं कर दिया । मेरे 
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अपने हाथकी जलाई-हुई उस एकमात्र श्चद्र मोमवत्तीने उस आकाराव्यापी अनन्त 
आखोकको सुभ्भ्वे अगोचर कर रखा था । उस अपरिमेय ज्योतिःसम्पद्ूको 
ग्राप्त करनेके किए सुन्ञे ओर कुं मी नहीं करना पड़ा, केवल उस बत्तीको एक 
फकसे बुरा देना पड़ा । उसके बाद्‌ सुन्ञे क्या मिला १ मोमवत्तीकी तरह 
कोई हिकाने-डकनेकी चीज नदीं मिरी; सन्दूकमें मरनेकी चीज नदीं मिटटी 
मिका था आलोक, आनन्द्‌, सौन्द्यं ओौर शान्ति । जिसे हा दिया था उससे 
बहुत अधिक प्राप्त करिया था, किन्तु दोनोके पानेकी पद्धति बिलकुर मिन्न थी । 

ब्रह्मको पनेके किए सोना पानेकी-सी चेष्टा न करके आलोक पानेकी-सी 
चेष्टा करनी चाहिए । सोना पानेकी-सी चेष्टा करनेसे नाना विसेध-विद्ेष- 
वाधा-विपत्तिका प्रादुर्माव होता है, ओर आलोक पानेकी-सी चेष्टा करनेसे सब- 
ऊुढं सहज सरल हो जाता है । हम जानें चाहे न जाने, ब्रह्यके साथ हमारा 
जो नित्य-सम्बन्ध ह उस “सम्बन्धः अपने चित्तको उद्बोधित कर देना ही 
ब्रह्म-प्राधिकी साधना हे । 

मारतवषमे इस उद्बोधनका जो मन्त्र है वह भी अत्यन्त सरल है । वह 
एक निखासमं दी उच्चारित दोता है, वह है गायत्री मन्त्र 1 ॐ भूर्वः स्वः 
गायत्रीके इस अंशका नाम हे "व्याहति" व्याहृति राब्दका अर्थहै, चारो ओरसे 
आहरण कर छाना । पहडे तो भूलोक-मुवलौक स्वर्लोक अर्थात्‌ समस्त विख- 
जगत्तको मनमे आहरण कर छाना होता है । मनसे विचार करना होता है कि 
नँ विद्वभुवनका यधिवासी द, मे किसी विशेष प्रदेदाका वासी नहीं हं ; से 
जिस राज-अद्भाछिकामें वासस्थान मिला हे, रोक -छोकान्तर उसका एक - एक 
कलल हे ` इस प्रकार, जो यथाथं आयं हँ वे ग्रतिदिन अन्ततः एक वार चन्द्र 
सूर्य-ह-ताराओकि बीच अपनेको दण्डायमान करते है, प्रथिवीको अतिक्रम करके 
निलिख जगतके साथ अपने चिर-सम्बन्धकी एक बार उपलच्धि कर छेते हैँ । 
स्वास्थ्यकामी जंसे बन्द घरको छोडकर प्रातःकाछ एक बार खु मैदानकी हवा 
खा आते हँ उसी तरद आये. साधु दिनमें एक वार निखिलमे, भूर वः-स्वर्कोकमें 
अपने चित्तको घुमा कते हैँ । वे उस अगण्य-उ्योतिष्क-खचित विख्वलोकमें 
खडे होकर कौनसा मन्त्र उच्चारण करते दहै-- 
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(तत्स वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

 वविद्छ-प्रसविता देवताकी वरणीय रक्तिका ध्यान करता हं 

इस विदवलोकमे उस विद्वलोकेदवरकी जो शक्ति प्रत्यक्ष हे उसीका ध्यान 
करता ङ्गं । एक वार हम उपलब्धि करं कि विपुर विखजगत्‌ एकसाथ इसी 
क्षण ओर प्रति क्षण द्वी उन्मेसे विकीणं हो रहाहै। हम जिसे देखकर रोष 
नहीं कर सकते, जनकर पूरा नदीं कर सकते, उसे वे सवेदा ओर समग्ररूपरमे 
निय ही प्रेरण कर रहे हँ । इस विद-प्रकाशक असीम शक्तिके साथ मेरा, 
मेरी आत्माका, अव्यवहित सम्पकं किस सूच्रसे है १ किस सूत्रका अवलम्बन करके 
हम उसका ध्यान कर १- 

“धियो यो नः प्रचोदयेत्‌ ॥“ 
` जो हमारे छिए बुदधिठ्तियां प्रेरित कर रहे है उन्दीके द्वारा प्रेरित उस 

धी-सूच्तसे दी उनका ध्यान करं । सू्यके पभरकाराको इम किसके द्वारा प्रदयक्षरूपसे 
जानते हैँ १ सूयं स्वयं दम जो किरण दे रहा हे उन किरणे ही द्वारा । इसी 
प्रकार विखजगतके सविता हमारे बीच प्रतिक्षण जो धी-दाक्ति प्रेरण कर रहे 
है, जिस राक्तिके रदनेके कारण ही हम अपनी ओौर बाहरके समस्त प्रत्यक्ष 
व्यापारकी उपकच्धि कर रहे है,- वह धी-दाक्ति उन्दीकी राक्ति हे, हम उस 
धी-शक्तिके द्वारा दी उनकी शक्तिको ग्र्यक्ष-रूपसे अपने अन्तरम अन्तरतम- 
रूपम अनुभव कर सकते हैँ । बादर जसे भूर्भवःस्वलौकके सविवृ-रूपमें उन्हें 
जगत्‌-चराचरके मध्य अनुभव करते हैँ, अन्तरम भी उसी प्रकार अपनी धीराक्तिके 
अविश्राम प्रेरयिताके रूपमेँ उनकी अव्यवदित - रूपसे उपर्व्धि कर सकते हँ । 
बाहर “जगत्‌ भौर मेरे अन्तर्भं “धीः, ये दोनों ही एक &ी रक्तिका विकादा है 
यह्‌ जानकर जगतके साथ अपने चित्तका ओौर चित्तके साथ उस सच्व्चिदानन्द्‌ 
का घनिष योग यलुमव करके सद्भीर्णतासे, स्वाथसे, भयसे, विषादसे हम मुक्त 
होते हैँ । इस प्रकार गायत्री-मन्त्र बाहरके साथ अन्तरका ओौर अन्तरके साथ 
अन्तरतमका योग-साधन कराता है । 

्रहमके ध्यान करनेकी यह जो प्राचीन वेदिक पद्धति है, यह जेसी उदार 
है वैसी दी सरलरूदै। यदह स्व प्रकारकी छरत्रिमतासे रहित है । बाहरका 
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विखजगत्‌ ओौर अन्तरकी धी, इन दोनोको कीं ठंढते फिरना नदीं पडता । 
वास्तवमें इसके सिवा ओौर हमारे ऊक हे ही नहीं । “इस जगतको ओौर इस 
बुद्धिको अपनी अश्रान्त राक्तिके द्वारा वे दी निरन्तर प्रेरित कर रहे है, इस 
बातका स्मरण करनेसे ब्रह्यके साथ हमारा सम्बन्ध जंसी गमीरतासे, जेसी 
समग्रतासे भौर जसे एकान्तरूपसे हृदयन्गम होता हे, एेसा ओर किस कौराल्से, 
किस आयोजनसे, किस छरचरिम उपायसे, किस कल्पना-नेपुण्यसे हो सकता है, 
सो मेँ नदीं जानता । इसमे तकं-वितकंके छिए को$ स्थान नदीं, इसमें मतवादं 
नदी, व्यक्ति-विरोषकी प्रकरृति-सम्बन्धी कोई सङ्खीणता नहीं । 

हमारा यह ब्रह्मका ध्यान जेसा सरल ओौर साथ ही जैसा विराट है, हमारी 
उपनिषदकी प्रार्थना मी ठीक वेसी ही है । 


विदेरियोका, भौर उनके प्रिय छात्र स्वदेरिर्योका कहना हे कि श््राचीन 
हिन्दू-शारोमिं पापकी ओर अधिक ध्यान नदीं दिया गया, यही दिन्द्‌-धर्मकी 
असम्पूणंता भौर निक्रष्टताका परिचय है ।' - किन्तु वास्तवमे यदी दिन्दृधर्मकी 
्रेष्ठताका प्रमाण है । हम पाप-पुण्यके बिलछुर मूलम पहुंचे ये। अन्ततः 
आनन्दस्वरूपके साथ चित्तका सम्मिलन हो, इसीके प्रति हमारे रार्खोकी सम्पूण 
चेष्टा निबद्ध थी, - ब्रह्मकी उपलच्धि होते ही, बातकी बात, समस्त पाप दूर 
हो जाते है, समस्त पुण्यकी प्राप्ति हो जाती है । माताको यदि निरन्तर उपदेशा 
दिया जाय कि (तुम बच्चेके काममं जसावधान न होना, तुद यद्‌ करना होगा 
ओर यह नदीं करना होगा? तो उपदेशका कमी अन्त दरी न अयेगा । किन्तु 
यदि मात्र इतना कश्च जाय कि तुम बच्चेको प्यार करना, तब फिर दूसरी बात 
ही नदीं करनी होगी, सब-कुक सरल हो जायगा । मतलत्र यह कि उस प्यारके 
बिना माताका कायं किसी हारतमे पूरा हो ही नदीं सकता 1 इसी प्रकार यदि 
हम करै किं अन्तरात्मा ब्रह्मका प्रकाश हो, तव फिर पापके विषयमे कौर बात 
ही कहनेकी आवदयकता नहीं । पापकी ओरसे यदि देखने रगे, तौ जरिरुताका 
कहीं अन्त दही न आवे । उसे छेद्‌कर, जलाकर, निम करके केसे विनष्ट किया 
जायः इस चिन्ताका कटी अन्त ही न आवे । उस दिशासे देखने ल्गे तो धमको 
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हम एक विराट विभीषिका कर डठेगे । किन्तु यानन्दमयकी दिरदासे देख तो 
उसी क्षण पाप कुहेलिकाकी तरह विला जायेंगे । 

पाञ्चात्य धमां पाप ओर 'पापसे मुक्ति" अत्यन्त जटिक भौर निदारुण 
दहै । मनुष्यकी बुद्धिने उसे उत्तरोत्तर गौर भी गहन कर डाला है ; यर्‌ उस 
विचित्र पाप-तत््वकरे द्वारा ईखरको खण्डित करके, दुगेम करके, धर्मको दुर्बक 
कर दिया है । 

“असतो सा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, मत्योर्मामतं गमय । 

असते सत्यर्मं ठे जाओौ, अन्धकारसे ज्यो तिमे ठे जायो, गरत्युसे अख्रतमें 
ठे जायो । 

हमारा अभाव केवर सत्यका अमाव हे, आलोकका असाव हे, अम्रतका 
अभाव है । हमारे जीवनका समस्त दुःख, पाप, निरानन्द्‌ केवर इसी अभावके 
कारण है 1 , सत्यका, ज्योतिका, अशरतका एेखयं जिन्दँ कुक मी मिला दहै वे 
ही जानते हैँ कि वह हमारे जीवनके समस्त अमार्वोका बिल्कुल मूलच्छेद कर 
देता है । जो व्याघात सयक प्रकाडाको हमसे अगोचर रखते दै, उसे आच्छ 
किये रहते दैः वेद्ी तो विचित्र रूप धारण कर-करके हम नाना दुःख ओौर 
अरताथतामे उञ रखते हैँ । दसील्िए हमारा मन असत्य, अन्धकार ओर 
 विनाराके आवरणसे रक्षा चादता है । जब वह कहता है कि मेरा दुःख दूर्‌ 
करो, तब वह अन्त तक समञ्च बिना भी, यही एक दही बात कता ह । जब 
वह कहता है कि मेरा देन्य मिटा दो, तव वह यथार्थ क्या चाहताहै सो न 
-जाननेपर भी यही एक दी बात कहता है । वह न समभनेपर मी कहता है-- 

आविरावीमे एधि । 
हे स्ग्रकारा, मेरे समक्ष ्रकारित होओ । 

हम ध्यानके योगसे जपने अन्तर-वाह्यको ज्यो दी उस विदवेदवरके द्वारा द्यी 
-विकी्णं देखनेकी चेरा करेगे, लयो ही दम यद भराथना करगे किं जिस सत्यमे, 
जिस ज्योतिर्मे, जिस अगतर्म हम निद ही वास कर रदे हे, उसे सचेतन-मावसे 
जाननेर्भे जो-कुक्र वाधा हैँ, अर्थात्‌ असत्य, अन्धकार ओर खत्यु, हमसे दूर हो 
जाय । जो नदीं है, वह हमे नदीं चादिए; हमारा जो है, उसीको हम पा 
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जयें,- यदी हमारी प्राथनाका विषयदहै। जो दूर है उसे हम नही खोजंगे 
जो हमारी धी-राक्तिमे ही प्रकारित है उसीकी हम उपलब्धि करगे,- यही हमारे 
ध्यानका लक्ष्य हे । हमारा प्राचीन मारतवषेका ध्म एेसा सरल, एेसा उदार 
जओौर एेसा अन्तरङ्ग हे | उसमे स्व-रचित कल्पना-कुहकका स्पर्चं तक नहीं है । 

जीवन-या्राके विषयमे भी मारतवषेका उपदेश णेसा ही सरल भौर 
मूलगामी है । मारतवषे कदता हे- 

“सन्तोषं हदि संस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ ॥ 
सुखार्थं सन्तौषको हदयमें स्थापन करके संयत हों । 

जो सुख चादते हँ वे सन्तोष महण करः जो सन्तोष चाहते हैँ वे संयमकाः 
अभ्यास करः- इस उपदेशका तात्पयं यह है कि खंखका उपाय बाहर नदीं हे, 
वह हमारे अन्तरमें ही है,- वह उपकरण-संचयकी विपुल जरिक्तामं नदीं हे, 
किन्तु संयत चित्तकी निमंरु सरलतामे विराजमान है । उपकर ण-संचयका 
आदि-अन्त नहीं है, वासना-वद्धिमे जितनी ही आहूति्यां दी जयं वे मस्म दो 
जायेंगी ओौर उसकी क्चधित शिखां करमशः विस्तृत ही होती जंगी, कमः 
वे अपने अधिकारसे दूसरोकि अधिकारपर दा जायंगी, उसकी छोदधपता कमशः 
विद्के ग्रति दारुण भाव धारण करती रर्दैगी । बाहर सखुखकी कत्पना करके 
म्रगयाके स्रगके सदर निष्डुर वेगसे सारे विका पीला करते फिरनेसे अन्तम 
केवर दौड-धूप ही हाथ आयेगी, यौर उसके परिणाम-स्वरूप रिकारीका उदामं 
अद्व उसे किस अपघातर्मे ले जाकर पटकेगा उसका कोई ठीक नदीं । 

पसे उन्म्त-भावसे जब हम दौडते रहते है तब हमारे ही आग्रहके असद्य 
` वेगसे समस्त जगत्‌ हमें अस्पष्ट होकर दिखाई देता है ; ओर हमारे चारो भर 
पद्‌-पदपर जो अयाचित आनन्द अत्यधिक प्राचु्यके साथ प्रतिक्षण हमारी 
प्रतीक्षा कर रहा है उसे हम अनायास ही द्वन करके, दलन करके, विच््ठिल 
करके पीछे पड़ा छोड जाते हँ । जगतके अक्षय आनन्दके भण्डारको हम केवल 
दौडते-हुए दी देखना चा तो नदीं देख सकते। इसीलिए भारतवधं कहताहै-- 

(संयतो भवेत्‌ ॥ प्रव्रत्ति-वेगको संयत करो । 
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चश्चल्ता दूर्‌ होते ही सन्तोषकी स्तब्धता्मे जगतके समस्त वृहत्‌ नन्द्‌ 
अपने-आप प्रकारित हेगि। गतिवेगकी प्रमत्तताके कारण दही हरम संसारकेजो 
स्तेह-प्रम-सौन्दय, प्रतिदिनके दात-दात मंगल्-मावोके आदान-प्रदान दिखाई नदीं 
देते, संयत होकर स्थिर होकर उनके ग्रति दष्टिपात करते दी उनके मीतरका 
सम्पूणं ख्यं अति सदजमे दी इमारे अगे उद्घाटित हो उटेगा । 

मारततवषं ठेसा परामदां कदापि नदीं देता कि जो नहीं है उसीके हिकारके 
किए निक पड़ो। दौड-धूप ही चरम साथकता है" मारतवषकी यह वात 
ही नदीं है। जो भीतर-बाहर सवत्र है, जो पयसि हे, प्रचुर हे, जो ध्रुव है, जो 
सहज है, मारतवषं उसीको प्राप्न करनेका परामरां देतादहै । कारण वदी सत्य 
ह, वही नित्य है । मारतवषका कहना है कि जो अन्तरम है, जो आत्मामं है 
उरन्ै अन्तरे ही, आत्मामें ही प्राप्त करो ; ओर जो विवर्म हैँ, न्द विद्में 
अनुभूति-उपकब्धि करके प्राप्त करो । यही मारतवषेकी साधना है । 

हम जिस अमृतलोकरमे सहज दी वास कर रहे है, दष्टिकी वाधार्एं दूर्‌ करके 
उसको ्रत्यक्च करनेके किए ही मारतवषंकी प्राथेना है । चित्त-सरोवरका जो 
निर्मल अचाश्चल्य है, जिसका नाम सन्तोष है, थानन्दका जो दपण हे, उसीकी 
समस्त क्षोभसे रक्ता करो,- यद्दी भारतवषेकी शिक्षा हे । कठं कल्पना करना 
नदी, कुक रचना करना नदी, कुक आहरण करना नर्हीः- केवल्मात्र जागरित 
होना, विकित होना, प्रतिष्ठति होना, जो है उसे ग्रहण करनेके किए अत्यन्त 
सर होना । ` जो सत्य है, बह सत्य होनेसे ही हमारे निकटतम है ; सत्य 
होनेसे ही वह दिवाखोकके समान हम सबके किए प्राप्य है, वह हमारा अपना 
रचा-हआ न होनेसे ही हमारे किए खगम है, वह हमारी सम्यक्‌-धारणाके अतीत 
होनेसे दी हमारे चिर-जीवनका आश्रय है । उसका प्रतिनिधि माच्र ही उससे 
सुदूर है । उसे अपने किसी प्रयोजन-विशोषके उपयो गी-रूपर्मे, विरोष आयत्ति- 
गम्यकरे रूपमे सहज करनेकी चेषा करनेसे ही उसे कथिन कर देना होता है । 
अधीर होकर उसे वाह्याडम्बरमें खोजते फिरना अपनी ख्षिको ही दुंढते फिरना 
है । इस प्रकारसे हम अपनी चेष्टाकी तात्कालिक उत्तेजना माच्र प्राप्त करते हैँ, 
किन्तु चरम सार्थकता नहीं पाते । 
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आज हम भारतवषंके उस महान उपदेरको भूर गये हैँ, उसके अकलङ्क 
सरलतम विराटतम एकनिष्ठ आदशेसे भरष्ट होकर रातधा-विभक्त खर्वंता-खण्डता 
के दुगंम गहनमं माया-खगीका अनुधावन करते फिर रहे दै । 


हे भारतवषेके चिराराध्यतम अन्तर्यामी विधातृपुरूष, तुम दमारे भारतव्षको 
सफर करो । मारतवषेका सफल्ताका पथ एकान्त सर एकनिष्टताका पथ हे । 
त॒मभं ही उसका धमं हे, कमं हे; उसके चित्तने परम एेक्य प्राप्त करके जगतकी, 
समाजकी, जीवनको समस्त जटिल्ताओंकी निम सहज मीमांसा की थी । जो 
स्वाथे-साधनका है, विरोधका है, जो संश्थकी नाना शाखा-प्रशाखार्ओमें इमे 
मटकाता हे, जो उपकरणके नाना जंजालोमे हमारी चेष्टार्ओको नाना आआकारोमिं 
दौडाता रहता हे, वह मारतवषका पथ नदीं है । सारतवषेका पथ एकका पथ 
हे, वह तुम्हारा दी वाधा-वजित पथ है । अपने श्रद्ध पितामहोकि पद्‌ङ्क-चिहित 
उस प्राचीन प्रशस्त ओर पुरातन सरक राजपथको यदि इम परित्याग न करे” 
तो किसी मी अवस्थार्म कदापि हम व्यथं नदीं हेगि । 


जगत आज दारुण दुर्योगके दुर्दिन उपस्थित दँ । चारौ ओर आज युद्ध-भेरी 

बज उदी है, बाणिज्य-रथ दुबैलको धूषिके साथ दरता-हुआ घडघड़ाहटके साथ 
चासो तरफ दौड़ रहा है । स्वाथंकी भंकावायु प्रबल गजेनके साथ चारों तरफ 
चक्र छगाती फिर रदी हे । - हे विधातः, इस पएथिवीके लोग आज तुम्हारे 
सिदासनको सूना सममः बैठे है, घमको अभ्यास-जन्य संस्कारः मात्र समकर 
निर्चिन्त चित्तसे यथेच्छाचार करनेमें र्त हुए हैँ । - हे शान्तं रिवमद्वेतम्‌, इस 
मौमावतंसे हम कमी क्षुब्ध न हौ, शुष्क मृत पत्रराशिकी भाँति इसके दारा आङ्कष्ट 
होकर धूलि-भ्वजा उठाकर हम दिशा-विदिशाम भटकते न फिर, ध्रथिवी-न्यापी 
प्रख्य-ताण्डवमे हंम एकाम चित्तसे एकान्त निष्टासे अपने इस विपुल विदखासको 
टढतासे धारण किये रर्है- 

“अधर्मेणैधते तावत्‌ ततो भद्राणि पदयति 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनद्यति ॥ 
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अधमके द्वारा आपाततः बुद्धिप्ाप् हया जा सकता है, आपाततः मङ्गल 
दिखाई दे सकता है, पाततः शत्रु पराजित. होते जान पडते है, किन्तु समूल 
विनाशको प्राप्तं होना पडता है । 


अन्तमं एक दिनि नाना दुःख ओर आघार्तोसे विशार इमरान इस दर्योग 
की नि्रत्ति होगी ही । तव यदि सानव-समाज यदह बात कहे कि शाक्तिकी पूजा, 
क्षमताकी मत्तता, स्वाथकी दारण दुचेष्टा जब प्रनरतम थी, मोहान्धकार जब 
घनीभूत था ओर दलवद्ध क्षुधित आत्मम्भरिता जब उत्तर-दसक्षिण पूर्व-परिचममें 
गजेन करती फिरती थी, तव मी, मारतवषेने अपना धमं नदीं खोया, अपना 
विद्वासं नहीं त्यागा, एकमात्र नित्य सत्यके प्रति उसने अपनी निष्टाको स्थिर 
रखा था, - सबके ऊध्वम वह अपनी निविकार एककी पताकाको प्राणपण दढ 
मुष्टिसे थामे-हुए था, ओौर समस्त आलोडन-गजंनके बीच खड़ा-हुमा “मा सैः" 
मन्त्र उच्चारण करता-हुमा कह रहा था- 

“आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतदचन ।' 

एकके नन्दको, बरह्मके आनन्दको जिन्दोने जान लिया है, संसारम वे 
करिसी-कुठंसे दी मयमीत नहीं होते । 

यही यदि सम्भवपर हुया, तमी मारतवषंमँ ऋषि्योका जन्म, उपनिषद्की 
रिक्षा, गीताका उपदे, गौर राताब्दिर्योसि उसका नाना दुःख - अवमानना 
सहना,- सब-कुक सार्थक होगा । यह धैयके द्वारा सार्थक होगा, धर्मक दारा 
साथक होगा, ब्रहमके द्वारा साथक होगाः- दम्भक द्वारा नही, प्रतापके दारा नहीं, 
स्वाथं-सिद्धिके दारा नदीं 

ॐ रान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


बङ्गला-रचना : वि ° सं° १९५९ 
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व्राचीन भारतका एकः 


“रक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्टत्येकस्तेनेदं परण पुरुषेण सवम्‌ 1” 

श्रक्षकी भांति आकारामं स्तब्ध-हुए विराज रहे हँ वही एक । उस पुरुषर्म, 

उस परिपूर्ण यह समस्त ही पूरणं है ॥ 
“यथा सौस्य वयांसि वासोवक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते । 
एवं ह वे तत्‌ सवं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ,” 

हे सौम्य, पक्षीगण जसे वास-दक्षम आकर स्थिर होते है, वेसे दी यह 
जो-कुठं दै, समस्त ही परमात्मामे प्रतिष्टित हुथा रहता है ॥ 

नदी जेसे नाना वक्र पथसे, सरक पथसे नाना दाखा-उपदाखार्ओंको वहन 
करती-हुई, नाना निर-धारार्भसे परिपुष्ट होती हुः नाना वाधा-विपत्तिर्योको 
मेद्‌ करती-हुई एक महासमुद्रकी ओर धावमान होती हे, उसी प्रकार मनुष्यका 
चित्त, गम्य स्थान न जाननेपर भी, असीम विख-वेचित्यमे बरावर “एकमसे ओर 
"एकाकी ओर कहाँ चरक्ता चला जा रहा था १ कुतूदटी विज्ञान खण्ड-खण्ड 
पदा्थके द्वार द्रारपर अणु-परमाणओमें क्रिसका सन्धान कर रहा था १ स्तेद-प्रीति 
पद्‌ -पदपर विरह-विस्परति-द्यु-विच्छेदके द्वारा पीडित होकर, अन्त-हीन तृष्णाके 
द्वारा ताडित होकर पथ-पथमं किसकी प्राथना करती फिर रही थी १ मयातुरा 
भक्ति अपना पूनाका यध्यं माथेपर व्यि अमि-सूय-वायु-वज्र-मेषोमं कहां उद्भ्रान्त 
हुई भटक रही धी 

इतनेमं उस अन्त-विहीन पथ-परम्परामे भ्राम्यमान दिभ्भ्रान्त पथिकने सुना 
कि पथके प्रान्तमं काया-निविड़ तपौवनमं यह वार्ता उद्गीत हो रही है- 

“नर्न इव स्तब्धो दिवि तिष्टसयेकस्तेनेदं पूर्ण पुरश्षेण सर्वम्‌ । 

श्रक्षकी भाँति आकाशमें स्तव्य हुए विराज रहे हैँ वही "एकः । उस 
परिपूणंम यद सभी-कुछ पूणं है ।' 

सारा पथ रोष हो गया, सारे पथका कष्ट दूर्‌ हो गया । तब अन्तहीन 
काय-कारणकी क्लान्तिकर शाखः-गप्राखा्ओंमेंते उत्चीणं होकर ज्ञान बोला - 

““एकधवायुदरष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवम्‌ ।” 
265 - 2 








| 
| 
| 
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“विचित्र विके चच्चरु बहुत्वमं इस अपरिमेय ध्रुवको एकधा ही देखना 
होगा । 

सहस विमीषिका ओर विस्मयम देवता-सन्धान-श्रान्त भक्ति तब बोल 
उटी-- “एष सर्वेद्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपार 

एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय ।” 

"यह “एकः ही सबका हर है, समस्त जीवोका अधिपति भौर समस्त 
जीर्वोका पालनकर्ता हे, यह “एकः ही सेतु-स्वरूप होकर समस्त रछोकको धारण 
करके ध्वंसते रक्षा कर रहा है ॥ 

बाहरके बहुतर आघात ओर आकषणेसि विलष्ट-विधिप्त प्रमने कदा-- 

“तदेतत्‌ त्रेय: पुरात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ 
प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा 1? 

वे जो एक हँ, वे सर्वाधिक अन्तरतर परमात्मा दहं; वे पुत्रसे भ्रियरैँः 
वित्ततते पिय दै, अन्य सवे प्रिय हँ ।' 

क्षणम विद्के बहुल-विरोधर्मे एककी ध्रुव-शान्ति परिपूर्णं होकर दिखाई 
दी ; एकके सत्यने, एकके अमयने, एकके आनन्द्ने विच्छिन्न विद्व-जगतको 
एक करके अप्रमेय सौन्दयम गंथ दिया । 

शिरिर-निषिक्त रीतके ऊषाकारमं पूवं दिशा जब अरुण-वणे हो ओर 
लघुवाष्पाच्छन्न विशाल प्रान्तरमे जब आसन्न जागरणकी एक अखण्ड रान्ति 
विराज रही हो, जब एेसा खगे कि मानो जीव-घाच्री माता वसुन्धराने ब्राह्य- 
मुद्रतमें प्रथम नेत्र उन्मीलति किये हैँ ओर अभी तक उस विदख-गेहिनीने अपने 
विराक गृहका असंख्य-जीवोके पालनका कायं आरम्म नहीं किया हे, मानो वे 
दिविसारम्भमं अकार मन्त्र उच्चारण करके जगन्मन्द्रिके उद्घाटित स्वणमय 
तोरण-द्वारपर ब्रह्माण्डपतिके समक्ष मस्तक नवाये स्तब्ध खडी है, तव यदि 
हम विचार कर देखें, तो एेसी प्रतीति होगी कि उस निजेन निःरब्द्‌ नीहार- 
मण्डित प्रान्तर्मे प्रयासोका अन्त नदीं । प्रत्येक तृणदर्के अण-अणुमें जीवनकी 
विचित्रे चेष्टा निरन्तर चर रदी है, प्रत्येक दिदिरके कण-कणमें संयोजन- 
वियोजन-आकर्षण-विकर्षणका कार्यं विश्रामदीन है ; ओर फिर मी, उस अश्रान्त 
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अपरिमेय कर्म-व्यापारमे शान्ति-सौन्दये अचर बना हुया है । आज इस क्षण 
इस प्रकाण्ड परथिवीको जो प्रचण्ड-राक्ति ग्रबरु वेगसे शल्यम आकषित किये चयि 
जा रदी है, वह शक्ति हमसे एक बात तक नहीं कह रही, एक शब्द तक नहीं 
कर रही । आज इस क्षणम प्रथिवीको परिवेष्टन कर समस्त महाससुद्रमे जो 
राखोँ-करोड़ं तरंगे सगजंन ताण्डव दत्य कर रही है, सेक -हजारो नद्‌-नदी- 
निभ॑रका जो कटक उ रहा हे, अरण्य-अरण्यमें जो आन्दोलन चर रहा हे, 
पछ्व-पटवमे जो ममरध्वनि हो रही हे, हम उसका क्या जानते हे | विखव्यापी 
इस महाकर्मदालसे दिवारात्रि जो लक्ष-कोरि ज्योतिष्क-दीपोका निर्वाण नदीं हो 
रहा हे, उसके अनन्त कलरवने किसको वधिर किया है १ उसका ग्रचण्ड प्रयास- 
ददय किसको पीडति कर रदा है १ ईस क्म-जाल्से परिवेष्टित परथिवीको 
जव देखते है, तब हम देखते है किं वह चिरकारु अवलान्त हे, अकि्ष्ट हे, 
प्रदान्त है, सुन्दर हे । इतने कायरम, इतनी चेष्टाओमें, इतनने जन्म-मरण- 
सुख-दुःखकी अविश्राम चक्र-रेखासे वह चिन्तित चिह्ित या माराकान्त नहीं 
इई । चिरकाक ही उसका प्रभात कसा सौम्य-खन्द्र है, उसका मध्याह केसा 
रा न्त-गम्मीर है, उसका सायाह्न केसा कष्टण-कोमल है ओर उसकी रात्रि केसी 
उदार-उदासोन है ! इतने वैचित्र्य ओर प्रयासोमे एेसी स्थिर शान्ति ओौर 
ेसा सौन्दर्य, इतने ककरवम एेसा परिपूर्णं संगीत केसे सम्भवपर हभा १ इसका 
एक उत्तर यही है- 
“रक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ट्त्येकः । 
"महाकाश गरृक्षकी भांति स्तव्ध-हुए विराज रहे है वदी एक ।' इसीकिए 
्ैचिव्य मी सुन्दर है ओर विद्छकर्ममें मी विखव्यापी शान्ति विराज रही हे । 
गमीर राच्निम अनारत आकाराके नीचे चतुदिक्‌ क्या निभ्रत माद्य होता 
है १ ओर स्वयं यपनेको क्या हम एकाकी अनुमव करते है १ भौर आआदचयेकी 
बात यह्‌ है कि तब आलोककी यवनिका हट ज नेसे सहसा हमे साटूम होता 
ह कि अन्धकार-सभके महाप्राङ्गणमें उयोतिष्करोकके अनन्त जनताके बीच 
हम दण्डायमान हँ । यह केसा अपूर्वं मादचरयय है, अनन्त जगतकी कंसी निगरत 
निजंनता है ! कितने ज्योतिमंय ओर ज्योतिदीन महाद्ूल्यमण्डल हँ, कितने 
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अगण्य-योजन-व्यापी चक्र.पथो घूणे-दत्य है, कितने उदाम वाष्प-संघात है 
कितने मीषण अच्नि-उच्छवास हँ | ओर उसके ब्रीचमें हम सम्पूण निथरतमे है, 
एकान्त निजनतामें है । चान्ति ओौर विरामकी कोई सीमा नदीं । एेसा कैसे 
सम्मव हुआ १ इसका कारण है, श्रृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ट्त्येकः ! 
नदीं तो यह जगत्‌, जो विचि हे, जो अगण्य हैः, जिसका प्रत्येक कण 
ओर कणिका तक प्रकम्पित भौर घूणित है, - यह क्या भयङ्कर है १ इसका 
वैचित्य यदि (एक-रहित है, इसकी अगण्यता यदि "एक~सूत्रमे म्रथित नदीं है, 
इसकी उद्यत राक्तियां यदि स्तन्ध एकक द्वारा धरत नहीं है, तो यदह क्या करा 
है १ यह विख-संसार क्या अनिवेचनीय विभीषिका है तो फिर हम इस 
र्धषे जगत्‌-पु्लके भीतर किसके बलपर निरिचन्त इए अवस्थित हैँ १ यह 
महा-अपरिचित, जिसका प्रत्येक कण हमारे किए दुभ रहस्य बना-हुञा है, 
किसके विदासपर हम इसे चिरपरिचित मातृ-कोड़के समान अलुमव कर रहे 
हँ १ यह जो आसन हे, जिसपर अमी मेँ वैग-हुया हं, इसमें जो संयोजन- 
वियोजनकी शात्ति काम कर रही है, वह शक्ति इस आसनसे छेकर सूर्यलोक 
नक्षत्रलोक पयेन्त अविच्छिन्न-गखण्ड-रूपरम चटी गई हे, वह युग-युगान्तरसे 
निरन्तर-रूपते छोक - छोकान्तरको पिण्डीकृत ओर प्रथककरृत कर रदी है, ओर 
मँ उसीकी गोद निभय होकर आरामसे वै हुआ हः उसकी मीषण सत्ताको 
जान भी नहीं पा रहा द्रू। यह विखन्यापी विराट व्यापार हमारे विश्रामको 
टेदामात्र मी हानि नदीं पहुंचा रहा। इसमें दम खेर रहे हैँ, घर बना रहे हैँ । 
यह हमारा कौन है १ इससे प्रदन करनेसे यह कुक भी उत्तर नदीं देता । यह 
चारों यर आकाशसे आकारान्तरमें अन्नात-रूपसे शतधा-सदहखधा चरता चला 
गया है । इस मूक मूढ महावहुरूपीके साथ किसने हमं एसे प्रिय परिचित 
आत्मीय सम्बन्धसेः बाध दिया हे १ वह कौन दे १ वदी दे, जो-- 
श्ृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः । 
इस “एकको हम विके वैचित्यं खन्दर-स्वरूपमंं ओौर विद्वकी रक्तिर्मे 
दाक्ति-सखरूपरम देख रहे टै, इसी तरद मजुष्यके सं सारमें उस स्तब्ध “एकक 
भाव क्या है १ वद भाव हे ममङ्गरु-मावः । यहां आघात-प्रतिघार्तौकी सीमा 
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नदीं है, यहाँ खख-दुःख विर इ-मिलन विपद्‌-सम्पद्‌ ओर हानि-लामसे संसारका 
सर्वादा ओर स्वक्षण विक्षुव्ध हो रहा है । किन्तु इस चाश्चल्यरमे, इस संग्राममे 
वही एक नियत स्तव्ध-हुभा विराज रहा हेः इसीलिए संसार ध्वंस नदीं होता, 
इसीकिए नाना विरोध-विद्धेषम भी पिता-माताके साथ पुत्र, भ्राताके साथ भ्राता, 
प्रतिवेरीके साथ प्रतिवेरी, निकटके साथ दर्‌ प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण दी मथित 
होता रहता हे । उस एेक्य-जालको हम क्षणिकके पदंचात्तापमे जितना दी 
किन्न - विच्छिन्न कर रहे हैँ उतना दी बह स्वतः जुड़ता चला जा रहा है । 
जेसे खण्ड-रूपमें हम जगतमे असंख्य कदयंताओको देखते हैँ, किन्तु फिर मी 
` समस्त जगत्‌ मदहा-सौन्द्थमें प्रकादित है, ठीक वसे ही, संसारम पाप-तापकी 
सीमा नदीं है, फिर मी समस्त संसार अ विच्ठिन्न मङ्गल-सूत्रमे चिरकाल धृत 
हा वियमान है । इसके अंशम कितनी अशान्ति आओौर कितना असामंजस्य 
देखते है, किन्तु फिर मी देखते हैँ कि इसका सामभ्रिक मङ्गल-आदरां किसी 
मी तरह नष्ट नहीं होता) इसीकिए ससुष्य संसारको एेसे सहज-रूपमे आश्रय 
किये-हए है । इतना विशार ोक-संघ है, इतने असंख्य अनात्मीय दै, इतना 
प्रबल स्वार्थ-संघात है, फिर भी तो यह संसार रमणीय है, फिर भी तो यह हमारी 
रक्षा ओर पाठन करनेकी चेष्टा करता हे ; नष्ट तो नदीं करता । ओर इसका 
दुःख -ताप भी महामङ्गछ-सङ्गीतकी एकतामें अपू छन्दसे मिलित हो रहा हे, 
कारण -- ननृक्न इव स्तभ्प्रो दिवि तिष्ट्त्येकः ।? 

हम अपने- जीवनको जो प्रतिक्षण लण्ड-खण्ड करके देखा करते हैँ उसीसे 
संसार-ताप हमारे किए दुःसह होता है । समस्त कषद्र विच्छिन्नतार्भको यदि 
हम उस महान्‌ एकमे म्रथित कर सके, तो समस्त ताप-परिता्पोसे हम परित्राण 
पा सकते दै । अपनी सम्पूणं हृदय-वृत्ति ओर समस्त कर्म-प्रचेष्टा्भको यदि 
हम उस महान्‌ “एकक द्वारा समाच्छन्न करके देख, तब फिर कौनसी वाधा हे 
जिससे हमारी अधीरता है, कौनसा विघ्न है जिससे हमारी निराशा हे, किसी 
मनुष्यकी कौनसी एेसी बात है जिससे हमारा क्षोभ है ! फिर किस सामथं 
पर हमारा अहङ्कार है ओर किस विफरुतापर हमारी ग्लानि है ! कहनेका 
तात्पये यह है कि उस दामे हमारे समस्त कायौमे धेयं ओर शान्ति, हमारी 
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समस्त हदय-उरत्तियोमं सौन्दयं ओर मङ्गल उदूमासित हो उसठ्ता है, हमारा 
दुःख-ताप पुण्यमें विकसित होता है ओर संसारकी समस्त आघात-वेदनां 
माधुरयसे उच्छवसित हो उस्ती हँ । तब हम सवत्र उस स्तब्ध एकका मङ्गल- 
बन्धन अनुभव करके संसारके दुःखके अस्तित्वको दुरे प्रहेलिका नहीं समते, 
दुःखमें रोकमें अभावमें हम नतमस्तक होकर उसी एकको स्वीकार करते रँ 
जिसमें युग-युगाम्तरसे समस्त जगत्‌-संसारके समस्त दुःख-तापका समस्त तात्पयं 
अखण्ड-मङ्गलमे परिसमाप्न होता आया हे । 

| “मृत्योः स मट्युमाप्नोति य इह नानेव पर्यति 

“मृत्युसे वह ख्ल्युको प्राप्त होता है जो उसे नाना करके देखता है 

खण्डतामें कदर्यता है, सौन्दर्यं है एकमे । खण्डतामे प्रयास है, शान्ति 
है एकमे । खण्डताम विरोध है मङ्गल हे एकमे । इसी प्रकार खण्डताभे ही 
मृत्यु है, असत है उसी एकमे । उस एकको विच्छिन्न करके देखनेसे सहस्मोके 
हाथसे दम अपनी रक्ता नदीं कर सकते । हाँ, विषय अवद्य प्ररु हो उस्ते 
है, धन-जन-मान बड़ा आकार धारण करके हरमे धुमाते रहते हैँ, अद्वरथ इड 
काठ आदि सम्मान छाम करते हैँ द्रव्य-सामग्री संग्रह करनेकी चेष्टाका अन्त 
नहीं रहता भौर प्रतिवेदि्योके साथ निरन्तर प्रतियोगिता जागती रहती हे ¦ 
जीवनके शेष दिन तक कीना-मपटी ओर मार-काटसे हम अपनेको खण्ड- 
खण्ड करते रहते हँ, ओर मृत्यु जब हमें इस भाण्डार-दारसे अकस्मात्‌ खींच टे 
जाती है तब उस शोष क्षणमें हम अपने समस्त जीवनके बहु-विरोधसे सच्ित 
स्तूपाकार व्रव्य-सामथियोंको दही अपनी प्रियतमा सममकर, अपनी आत्माका 
परम आश्रय स्थर जानकर, अन्तिम बसे उन्हं अपनी कातीसे रुगाये रखना 
चाहते हँ | | 

“मनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किन्न ॥” 

“मनके हारा ही यह मिलता है कि उनमें नाना कक मी नहीं है ।' 

विखजगतम जो अप्रमेय ध्रुव विदयमान देँ वे वाह्यतः कीं मी प्रतिमातं 
नदीं दै, मन द्वी नानाम उस एकको देखता है, उस एककी प्राथना करता हे, 
उस एकको आश्रय करके अपनेको चरिताथं करता ह । नानामें उस एकको 
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बिना पाये मनको सुख-शान्ति ओर मंगर नहीं प्राप्त हो सकता, उसके उद्ध्रान्त 
भ्रमणका अन्त नदीं रहता । उस ध्रुव एकके साथ मन अपनेको ददृताके साथ 
नदं मिराता तो वह अगरृतके साथ नहीं मिरु सकता, वह खण्ड-खण्ड ग्युके 
द्रारा आहत ताडित ओर विशषिप्त हा फिरता रहता है । मन अपने स्वामाविक 
धर्मके कारण ही कमी जानकर तो कमी बविन-जाने, कमी वक्रपथसे तो कमी 
सरल-पथसे, समस्त ज्ञानर्मे, समस्त मावर्मे, प्रतिक्षण उसी परम ेक्यके परम 
आनन्दका सन्धान करता फिरता ह । ओर जब उसे वह मिल जाता है तब 
उसी क्षण बह बोल उक्ता है, भँ अखतको पा गयाः, बोर उठता है-- 
“वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ 
आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
य एतद्विदुरग्तास्ते भवन्ति 1” 

'अन्धकारके बाद मेने इस ज्योतिर्मय महान्‌ पुरषको जाना है । जो उसे 
जानते हैँ वे अमर होते हैँ । 

याज्ञवल्क जब अपनी पली मेत्रेयीको अपनी समस्त सम्पत्ति देकर वनको 
जानिके छिए उद्यत हए तो मेत्रेयीने उनसे पूवा, “इन सबको ठ्कर मं क्या अमर | 
होऊंगी १ याज्ञवत्कने कदा, “नही, जो उपकरणों को ठेकर रहते हँ उनका 
जसा जीवन है वैसा दी तुम्हारा जीवन होगा 1” तव मेत्रेयीने कहा-- 

"येनाहं नाखता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ १" 

"लिसके द्वारा मेँ अमृता नहीं हो सकती उसे लेकर मँ क्या करूंगी 

जो वहु है, जो विच्छिन्न है जौर जो मूत्यके दारा आक्रान्त हे, उसका 
परित्याग करक मैत्रेयीने अखण्ड अग्रत एकम आश्रय पानेकी प्राथेना की थी । 
मलय इस जगतक्ते साथ, विचित्रके साथ, अनेके साथ हमारे सम्बन्धका परिवतेन 
कर देती है ; किन्तु उस एकके साथ वह हमारा कोई मी परिवतेन नदीं कर 
सकती । इसलिए, जो साधक है वे सम्पूणं अन्तःकर उस एकका आश्रय ठेते है 
वे अखतको वरण करते दै; उन्द किसी क्षतिका भय नही, किसी विच्छेदकी 
आदांका नदीं । वे जानते है कि जीवनका सुख-दुःख नियत चश्च हे, किन्तु 
उसमे वह कल्याणरूपी “एकः स्तन्ध-हुमा विराजमान हे ; हानि-राम नित्य 
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आता-जाता रहता है, किन्तु वह एक परमलाम आत्मामं स्तव्ध-हुजा विराज 
रहा है ; विपद्‌-सम्पद्‌ क्षण-क्षणमें आवतित होती रइती है, किन्त॒- 
(एषास्य परमा गतिः, एषात्य परमा सम्पद्‌ 
एषोऽस्य परमो रोकः, एषोऽस्य परम आनन्दः । 
विएकदहीदहः जो जीर्वोकी परम गति हैः जो जीवोंकी परम सम्पद्‌ 
हैः जो जीवोंका परम रोक है, जो जीर्वका परम आनन्द हैँ । 
रेराम-पराम, आसन-वसनः, काष्ठ-लोष्टर, स्व्णं-रोप्यको ठ्कर कौन विरोध 

करे १ येमेरे कोन देँ ये सुभे क्या दे सकते है १ ये मेरी परम सम्पद्को 
अपनी आमे किपाये रहते है किन्तु उससे दिन-राच्रिमे मँ तो कमी टेदामाच् 
क्षोभ अनुभव नहीं कर रहा, केवर उनके पुज्ञीकरत संचयमें दी गवै अनुभव कर 
रहा हं | यह तो हाथी-घोडा-कँच-पत्थरका ही गौरव है, मेरी आत्माका गौरव 
नदीं हे । शल्य हृदयम हदयेखरका स्थान नदीं होता । सवपिक्षा हीनता जो 
परमाथ-दीनता है, उससे हमारा सम्पूणं अन्तःकरण रिक्त श्रीहीन ओर मलिन 
हे, केवर वसन-भूषण ओर उपकरण-गायोजनसे ही हम स्फीत हँ! जगदीरवरका 
कायं हम नहीं कर सकते, कारण राय्या-आासन-वेरा-भूषाके चरणों हमने दासता 
का ठेख लिख दिया है, जड-उपकरण-जं जालक हाथ हमने अपना मरतक येच 
दिया है,-इन सब धूलिमय पदार्थकी धूल फाडते-फाते ही हमारे दिन बीत 
जाते हँ । ईदवरके कामम कुक देनेका हममे सामर्थ नहीं, कारण राय्या-आसन 
अख -रथमें ही हमारा सारा दान शेष दो जाता हे । सबके सब मङ्कल-कार्य पड़ 
रहते है, कारण छोगोँके मंहसे अपने नामको ध्वनित करवाते रहनेके आडम्बरमें 
ही हमारी समस्त चेष्टार्ओंका अन्त हो जाता है! शत-ि्र कटरामे जल 
संचय करनेके किए जीवनके शोष क्षण तक हम व्यस्त रहते हैँ, ओर अवारित 
अख्त-पारावार हमारे सामने स्तग्ध हुमा विराज रहा ह ! जो सकल सत्यके 
सत्य हैँ उन्दँ हम अपने भीतर-बाहर, ज्ञान ओर कमम कहीं मी नदीं देखते । 

इतनी बड़ी अन्धताको छेकर हम परितृ् दैँ | जो .आनन्दरूपमख्तम्‌' है, जिस 
आनन्द्के कणमाच्र आनन्दसे समस्त जीव-जन्तुओंके प्राणोंकी चेष्टा, मनकी 
चेष्टा, ग्रीतिकी चेष्टा, पुण्यकी चेष्टा उत्साहित है, उसमें हमं आनन्द नहीं है ) 
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हमारा आनन्द्‌, हमारा गवे, केवर उपकरण-साम्ीमें है । पसे विराट जडतसे ` 
इम धिरे-हए दे ! जिनके अददय इङ्गित माच्रसे जीव-प्रकृति अज्ञात-अकीतित 
हजारों वषौमें होकर स्वाथेसे परमाथर्मं, स्वेच्छाचारसे संयमर्मे, एकताते समाज- 
तन्त्रम उपनीत हुई है, जो 'महद्‌भयं व्रसुद्यतम्‌" हँ, जो 'दग्धेन्धन इवानलः" 
है, जो सवैकारु सवेरोकमें हमारे ईर हैँ, उनका अदेश-वाक्य हमारे कर्ण- 
गोचर नहीं होता ; उनके कमम हमारी कोई श्रद्धा नही, जीवनके कुह दिनि 
मात्र जिन रोगोँको हम पाँच-जनोँके रूपभ जानते हैँ केवल उन्दीके भय ौर 
चाटवाक्योसे चाल्ति होना ही हमने अपने दुलेम मानव-जन्मका रक्षय बना 
सिया | पेसी महामृढतासे हम समाच्छनन दँ | हमं ज्ञान नदीं, हम जानते 
नही, हमं दिखाई नहीं देता कि-- 
प इव स्तब्ध दिवि तिष्टःयेकस्तनेदं पूण पुरुषेण सर्वम्‌ । 

मेरी दश्िमँ समस्त जगत्‌ क्ि्न-विच्च्छिनन हे, समस्त विज्ञान खण्ड-विखण्ड ` 
हे, समस्त जीवनका रक्षय क्षद्र-क्षदर अरम विभमक्त-विदीणं हे । 

हे अनन्त विख-संसारके परम एक परमात्मन्‌, तुम मेरे सम्पूणं चित्तको 
ग्रहण करो । तुम समस्त जगतकरे साथ-साथ सुभे मी तो पूणं कियि-हुए स्तव्ध 
हए विराज रहे हो, त॒म एेसा करो कि जिससे मेँ तुम्हारी उस पूणताको अपने 
देह-मनमेः वाद्य-आाभ्यन्तरमे, ज्ञान ओर भावमें प्रत्यक्ष अनुमव कर सकं! मेँ 
अपनेको सवतोभावसे वम्ारे दवारा आघ्रूत रखकर, नीरव ओौर निरभिमान होकर 
तुम्हारा काये करना चाहता द्र । प्रतिक्षण तुम सुभे आदेदा करते रहो, आह्वान 
करते रहो ; अपनी प्रसन्न दष्टिसे सुभे आनन्द देते रहो, अपनी दक्षिण बाहुसे ` 
मुभे बर देते रहो । यौर जब मेरे दुदिन आये, बन्धुगण साथ छोड दै, जगते 
लोग सुभे लाज्कित करं ओर अनुकूलता मेरे छिए द्भ हो जाय, तब तुम मुभे 
परास्त ओर मूण्ठित न होने देना । तब सुक सहसखोके भयसे भीत, सहस्रो के 
वाक्यसे विचलित ओर सहस्रोके आकषेणसे विक्षिप्न न होना पडे । एक-तुम मेरे 
चित्तके एकासनमें अधीर हुए विराजमान रहो, मेरे समस्त कम॑पर एकाकी 
तुम्हीं अधिकार किये रहो, मेरे समस्त अमिमानको दमन करके, मेरी समस्त 
ग्रव्रत्तियो को अपने चरणो में एकत्र ओौर संयत कर रखो । हे अक्षयपुरष, पुरातन 
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मारतवषम तममंसे जव पुरातनी प्रज्ञा प्रसूत हुई थी, तब हमारे सरलहदय पितृ- 
पुर्षे ब्रह्मके अमयको, ब्रह्मके बलको, जान लिया धा । वे एकके बल्ते बली, 
एकके तेजसे तेजस्वी ओर एकके गौरवसे मदीयान थे। पतित मारतके किए पुनः 
हम उस प्रज्ञालोकित निर्म॑क निर्भय ज्योतिमंय सखुदिनकी तुमसे प्राथना करते 
हे । इस प्रथिवीपर ओर एक वार हमें तुम्हारे सिंदासनकी भर मस्तक उठा 
कर खड़ा होने दो। हम केवर युद्ध-विम्रह यन्त्र-तन्त्र वाणिज्य-व्यवसाय हारा 
नर्द, हम खकयिन सुनिर्मक सन्तोष-बरि्ठ ब्रह्मचयंके दवारा महिमान्वित होना 
चाहते हैँ । हम राजत नदीं चाहते, प्रभुत नहीं चाहते, रेश्यं नदीं चाहते, 
केवल प्रतिदिन एक बार “भूर्मुवः स्वर्लोकः मे तुम्हारी महासमाके महाप्राङ्गणमें 
खडे टोनेका अधिकार चाहते ह । फिर हमारा कोई अपमान नदीं रहेगा, को$ 
अधीनता नदीं रहेगी, किसी प्रकारकी दरिद्रता नहीं रहेगी । हमारी वेराभूषा 


दीन दो तो हया करे, हमारी उपकरण-सामम्री विरल हो तो हुजा करे, उससे , 


हम ठेशमात्र जा अनुभव न करै, किन्तु हमारे चित्तम मय न रहे, क्षद्रता न रहे? 
बन्धन न रहे, आत्माकी मर्यादा समस्त मर्यादाजोंके ऊपर रहे, ओौर तुम्हारी 
दीप्तिसे ब्रह्म-परायण भारतवषका मुकुट-विहीन उन्नत कलार ज्योतिष्मत्‌ हो 
उठे । हमारे चारों तरफ सभ्यता-अभिमानौ विज्ञान-मदमत्त बाहुवल-गवित 
स्ार्थ-निष्डर जातिया जिन वस्तुओंको ठेकर अहोरात्र सपने नखदन्त पैना 
रही है, परस्परके प्रति सतकं-रुब्ट कटाक्ष कर रदी है, पथिवीको आतङ्कसे कम्पित 
ओर भरात्‌-रोणित-पातसे पद्किरु किये दे रही दै, उन सब काम्य-वस्तुओं ओौर 
परिस्फीत आत्माभिमानके द्वारा वे कमी भी अमर नदीं हो सकतीं । उनके 
यन्त्र-तन्त्र, उनका विज्ञान, उनके पवेत-प्रमाण उपकरण उनकी रक्ता नदीं कर 
सकते । हे एकः, उनकी उस बल्मत्तता धनमत्तता ओौर उपकरण-मत्तताके भ्रति 
मारतवर्षका कमी छोम न हो । हे अद्धितीय एक, एेसा करो कि तपस्विनी 
भारतभूमि अपना वल्कल्वसन पहने तुम्हारी ओर देखकर ब्रह्मवादिनी मेत्रेयीके 
उसी कण्ठते कह सके-- 
“येनाहं नाखरता स्यां किमहं तेन कुम्‌. १ 
“जिसके द्वारा भँ अमृता नदीं हऊंगी उसे केकर में क्या करू'गी १ 
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हे एकः, तुम तोप - कमानोके धूम्रनार ओर स्वण -धूलिसे समाच्छन्न 
तमसादृत राष्ट्र-गौरवकी ओर भारतवषेकी टि आकषित न करना हे विधातः,. 
तुम अपने उस अनन्धकार-रोकके प्रति दीन मारतका नत मस्तक उठ दौ । 
“यदाऽतमस्तन्न दिवा न राच्रिनं सन्न चासज्किव एव केवलः ।” 
“जव तुम्हारा वह अनन्धकार आविभृत होता है तब कर तो दिनः कहाँ 
रात, कहौ सत्‌, कहाँ असत्‌, तब “दिव एव केवल, केवल रिव, केवर सङ्गर हे \' 
नमः राम्मवाय च मयोभवाय चः 
नमः राङ्कराय च मयस्कराय च, 
नमः रिवाय च रिवतराय च 1" 
हे राङ्क, हे मयौोमव, तुम्द नमस्कार है । हे राङ्करः, हे मयस्कर, तुदः 
नमस्कार है । हे रिव, हे रिवतर, तुमह नमस्कार हे ।" 
` बंगला-रचनाः वि०सं०१९५५८ 


१. रिरि 


उत्सव 


संसारमें प्रतिदिन हम जिस सत्यको अपने स्थाथेकी विक्षिप्रतामें भूटे रहते 
है, उत्सवका दिनि उस अणण्ड सत्यको स्वीकार करनेका दिन हे, ओर इसीकिए 
उत्सवे मिन आवदयक है । वास्तवमे विकी समस्त वस्तुओंको ही हम 
जब विच्छिन्न रूपमे देखते है, तमी इस सत्यको हम नहीं देख पाते, ओर तभी 
प्रत्येक खण्ड-पदार्थं गौरं प्रत्येक खण्ड-चटना हमारे मनोयोगको स्वतन्त्र रूपसे 
आघात करती रहती है । इससे पद्‌-पदपर हमारा उद्यम बढता जाता हे भौर 
कृष्ट बढते जाते है, फिर उसमे आनन्द्‌ नहीं रहता । इसीलिए हमारे स्वाथे, 
हमारी स्वतन्त्रतामें पूर्णता नदीं होती, परितपति नदीं होती, ओर हमं उसका 
तात्पर्यं नहीं मिलता । हम उसकी रागिनी खो देते हँ, उसका चरम सत्य 
हमारे अगोचर रह जाता है । किन्तु जिस माहेन्द्र-क्षणमं हम खण्डको मिकित 
रूपम देखते हैः उसी श्षणमें उसी सिलनमे हम सत्यकी उपब्धि करते हें, मर 
इस अनुभूतिमे ही हमारा आनन्द है । ओर तभी हम देख पाते है-- 
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“निखिलमे केसा हे महोत्सव तव ! करता विख बन्दन हे 
श्री-सम्पद-भूमास्पद निभय शरणमे ॥ 
इसीलिए मेरा कहना ह कि उत्सव कभी अकेटेका नहीं होता । मिनस 
-ही सत्यका प्रकारा हैः ओर उस मिलनमें हौ सत्यका अनुभव करना उत्सवकी 
प्रिपूणता है । अकेले हम जिसे ध्यानके द्वारा सममनेकी चेष्टा करते है 
निखिलम उसीको प्रत्यक्ष कर ऊ, तभी हमारी उपकब्धि सम्पूर्ण होती है । 
मिलन जो सत्य है वह केवर विज्ञान नहीं है ; वह आनन्द है, वह 
रसस्वरूप हे, वह प्रेम है । वह आंदिक नहीं है, वह समम्रदै। कारण, 


वह केवल बुद्धिको ही नहीं किन्तु हृदयको भी परिपूणं करता हे । जो नाना 


स्थानोसे हम सबको एककी यर आकर्षित कर रहे दै, जिनके समक्ष, जिनके 


= ५, भष # = भ 


दस्षिण-कर-तलकी क्ाया-तखे हम सब आमने-सामने बेरे ह, वे को नीरस सत्य 
नहीं है, वे हैं श्रेमः। यह प्रेम ही उत्सवका देवता हे, यह सिलन ही उसका 
सजीव-सचेतन मन्द्र ह । 


मिलनकी जो शक्ति है, उसमे प्रेमकी जो प्रबल सत्यता हे, उसका परिचय 


संसारम हमं पद्‌-पदपर मिका है । संसारम भयको यदि को$ सम्पूणे-रूपसे 


अतिक्रम कर सकता हे, विपत्तियोँको सम्प्ूणतः तुच्छ कर सकता हे, क्षत्तिको 
सम्पूणतः अस्वीकार या अग्राह्य कर सकता है ओर ट्यु तककी को$ उपेक्षा कर 


-सकता है, तौ वह एक ध्रेम' ही है । स्वाथेपरताको हमने जगत्का एक सुकसिनि 


सत्य सम रखा हे, किन्तु उस स्वाथपरताके सटढ़ जाको अनायास ही क्लिन्न 
विविक्न्न कर देता हे प्रेमः। 

जो अभागे देदावासी परस्परके युख -दुःखर्मे, सम्पद ओर विपदे, एक 
होकर मिक नीं सकते वे संसारके सवेश्रेष्ट सत्यते अष्ट होनेसे दी श्रीसे भ्रष्ट हो 
जाते हँ। वे त्याग नदीं कर सकते, ओर इसीलिए राभ करना नदीं जानते । 


वे संसारम सद्‌ ही भयमीत होकर, अपमानसे काञ्कित होकर, दीनप्राण ओर 


नतमस्तक-हुए भटकते रहते हँ । इसका कारण क्या १ इसका कारण यही 
कि न्द सत्य नहीं मिल रहा है, वे प्रेमको नहीं पा रहे हैँ, ओर इसीचिएि उन 


-किसी भी तरह बरु नदीं मिरु रहा है। असठमं, हम सत्यकी जितने परिमाणे 
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उपलष्धि करते दँ, उसका मू्य भी उतने ही परिमाणमें दे सकते हँ । हम 
भाईको जितना सत्य-रूपमें जानते हैँ मारके किए उतने परिमाणमें ही त्याग 
कर सकते हैँ । जो जलस्थ हमें वेष्टित किये-हुए हे भौर लिन रोगोके वीच 
हमने जन्म छया है, यदि हम यथेष्ठ-रूपमें उनकी सत्यता अनुभव न कर सके, 
तो उनके किए हम आत्मोत्सगं नदीं कर सकते । 

इसी लिए मेरा यह कहना हे कि सत्य हमारे अन्तःकरणमें प्रेमके रूपमे 
आविभृत होनेपर ही सत्यका विकाश होता है। ओर तब हमे बुद्धिकी दुबिधासे, 
मत्युकी पीडा, स्वार्के बन्धन ओर क्षतिकी आरांकासे सक्ति मिरु जाती हे । 
तब इस अस्थिर संसारमें हमारा चित्त एेसा एक आदश दद ठेता है कि उसपर 
वह अपना सवेस्व अर्पित करनेको तंयार हो जाता हे । 

प्रतिदिनकी उद्भ्रान्तम, बीच-बीचमं कभी-कभी, मनुष्य इस स्थितिके 
सुखको, इस प्रेमके आस्वादको पानके किए ही उत्सव-क्षेत्रमे अनेक मनुष्योंका 
एकत्र आह्वान करता है । उस दिन उसका व्यवहार प्रतिदिनके व्यवहारके 
विपरीत हो उठता है । उस दिन एकका घर (सबका घर' हो जाता है, भौर 
एकका धन सवके चिए व्ययित होता है। उस दिन धनी निर्धनको सम्मान 
दान करता है, उस दिन पण्डित भूखेको आसन दान करता हे । व्यो १ कारण, 
अपने ओर पराये, स्वयं ओर अन्य, धनी ओर निधन, पण्डित ओर मूख, सेब 
कोई इस जगते एक ही प्रेमके दारा विधृत हे अर्थात्‌ एक प्रेम ही सबको धारण 
किये-हए है, यदी परम सत्य हे, इस सत्यकी वास्तविक उपरब्धि-अलुभूति ही 
परमानन्द है । उत्सव-दिनिका अवारित मिलन इस उपलच्धिका ही अवसर 
है। जो व्यक्ति इस उपरुब्धिसे बिल्कुल ही वशित रहता है वद व्यक्ति उत्सव- 
सम्पदके बीच आकर भी दीन-रूपमं रीते-दाथ वापस चला जाता है । 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, ब्रह्म सत्यस्वरूप हे, ज्ञानस्वरूप हे, अनन्त-स्वरूप 
है। किन्तु यह श्ञानमय अनन्त सत्यः प्रकारित कंसे हो रहा है १ “भानन्द- 
रूपममतं यद्विभाति”, वह आनन्द्‌-रूपमें, अग्रत-रूपमे प्रकादित हो रहा हे । 
जो-कुल ग्रकारित है वद उसका आनन्दरूप हे, उसका अगरतरूप है, अर्थात्‌ 
उसक्रा प्रेम हे । विदर्वजगत्‌ उसका अमृतमय आनन्द्‌ है, उसका प्रम हे । 
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सत्यकी परिपूणंता दी प्रकार हे, सत्यकी परिप्रूणता ही प्रेम हे, आनन्द 
हे । हमने तो कोकिक व्यापारोमे दी देखा हे कि अपूणे सत्य अपरिस्फट 
होता है। ओर यह भी देखा है कि जिस सत्यकी हम जितने सम्पूण-रूपसे 
उपलब्धि करते हँ उसमें हमं उतना ही आनन्द मिक्ता हे, उसमें हम उतना द्धी 
प्रेम पाते हैँ । उदासीनके किए तृणम कोई आनन्द नदीं हे, तरण उसके किए 
तुच्छं हे, तृणका प्रकारा उसके किए अत्यन्त क्षीण है । किन्तु उद्धिद्वेत्ताके 
किए तृणमें यथेष्ट आनन्द है, कारण तरृणका प्रकादा उसके किए अत्यन्त व्यापक 
हे, ओौर्‌ इस बातको वह जानता हे कि उद्धिद-पर्यायमं तृणका सत्य क्षुद्र नहीं 
दहे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक टष्टिसे तृणको देखना जानता है, तृणम उसका 
आनन्द गौर भी परिपरणं हे ; उसकी टष्ट्मिं नि खिकुका प्रकादा उस तृणके 
म्रकारामे प्रतिविम्बितं हे । तृणका सत्य उसके किए क्षुद्रं सत्य, अस्फुट सत्य 
न होनेसे ही वह उसके आनन्दकोः उसके प्रको उदूबोधित करत है । जिस 
मनुष्यका प्रकाश मेरे किष क्षुद्र है, अस्फुट हे, उसमें मेरा प्रेम असम्पूणे है । 
जिस मलष्यको मेँ इतना सत्य मानता द्र कि उसके छ्िए अपने प्राण दे सकता 
द्र, उसमे मेरा आनन्द हे, मेरा प्रेमे । दूसरोके स्वाथेकी अपेक्षा अपना 
स्वार्थं मेरे किए इतना अधिक सत्य हे कि दूसरोके स्वाथं-साधनमें मेरा परेम 
नहीं हे । किन्तु बुद्धदेवके किए जीव-माव्रका प्रकारा इतना सुपरिस्फट था 


 -कि उनकी मङ्गल-चिन्तामं उन्दने राज्य त्याग दिया था । 


इसीसे मेरा कहना हे कि आनन्दसे दी सत्यका प्रकार है भौर सत्यके 
ग्रकारासे ही आनन्द है । “आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते", यह 
-जो-कुक हुआ है सो सब आनन्द्से ही उत्पन्न हुआ है । अतएव जब तक यहं 
जगत्‌ हमारे समक्ष उस आनन्द्-रूपर्म, प्रेम-रूपमं व्यक्त नदीं होता, तन तक 
समभना चाहिए कि बह पूणं सत्य-रूपम दी न्यक्त नदीं हुमा । जगतमें हमारा 
आनन्द ओर हमारा प्रेम ही सत्यके प्रकाश-रूपकी उपरुच्धि है । (जगत्‌ हैः 
इतना सत्य कु मी नदी, किन्तु “जगत्‌ नन्द्‌ हे' यद सत्य ही पूणे हे । 

'आनन्द्‌' किस रूपमे अपनेको प्रकादित करता हे १ प्राचुर्ये, रर्ये, 
-सौन्दर्यम । जगत-ग्रकारामें कीं भी कोई दरिद्रता नदीं हे, कृपणता नहीं है 
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जितने-भरका प्रयोजन है, केवर उतने ही समस्तका अवसान नहीं है । यद 
जो राखो नद्रोसे आलोकका करना आकार-मरमं मर रहा है ओर जहाँ 
कहीं मी आकर पड़ता है वहीं वह अपने वणे-ताप-प्राणते उच्छवसित हो उरुता 
हे, यह आनन्दका प्राचुयं है । प्रयोजन जितना है, यह उससे कीं अधिके, 
यह अविच्छिन्न प्रायं हे । वसन्त्रतमें कूता-गत्मोंकी गँ ठगौस्मे कलियाँ 
ओर पठ खिलकर, कों पल निकल्कर, जोरों की जो उन्मादना आरम्म हो जाती 
हे, आम्र-शाखायों म जो मुकुर भर उठते हैँ ौर उन ब्र्षोके तङे अनथक जो 
उनका ठेर छग जाता है, यह आनन्दका प्राचुये है । सूर्योदय ओर सूर्थास्तके 
समय मेघोके मुखसे नाना परिवतंमान विचित्र रंगोंका पागरूपन प्रकट होता 
रहता है, इसका को प्रयोजन नदीं दिखाई देता ; किन्तु यह आनन्द्का प्राचुयं 
हे। प्रभातमें पक्षियोके शत-रात कण्ठोंसे उद्गीरित सुरके उच्छदाससे अरूण 
गगनमे मानो चारो ओर गीतोंकी जो होखी-सी चरती रहती हे, यह मी तो 
प्रयोजनसे अतिरिक्त है,- यह सब आनन्दका ही प्राचुयं हे । आनन्द उदार 
हे, आनन्द अकृपण है, सौन्दयं ओर सम्पदमं आनन्द अपनेको निःशेष-रूपसे 
वाँटते-बाँटते मानो अपना अन्त ही नहीं पाता । 
उत्सवके दिन हम जिस सत्यके नामपर बहुतेरे लोग सम्मिलित होते हः 
वह आनन्द हे, वह प्रेम है । उत्सवमे एक दूसरेसे कोई प्रयोजन नहीं होताः 
समस्त प्रयोजनोंसे अधिक जो है, उत्सव उसीको टेकर होता है । इसीलिए 
उत्सवका एक प्रधान लक्षण हे श्राचुयं'। इसीलिए उत्सवमें हम प्रतिदिनका 
कार्पण्य करोड देते है ; प्रतिदिन जेसे हम प्रयोजनका हिसाब रखके चलते है, 
उत्सवके दिन वैसे दिसाबको हमे तिलाज्ञलि दे देनी पडती है । देन्यके दिन 
वहुत हैँ, किन्तु उत्सवका एक दिन शदयका दिनः हे । 
उतसवका दिन “सौन्द्र्यका दिन" है । सौन्द्रयं भी कंसा १ प्रयोजनसे 
वड़ा । यह्‌ .आवस्यकः नदीं हे, यह आनन्द्का विकासः हे, यह श्रेमकी माषाः 
हे। परु यदि सुन्द्र न होता, तो मी वह हमारे ज्ञानगम्य होता, इन्द्रिय 
गभ्य होता ; किन्तु एूर जो हमं सौन्दयं देता है वह उसका अतिरिक्त दान 
है । यद बाहुल्य-दान दी हमसे बाहूत्य-प्रतिरान ग्रहण करता है । यह जो 
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बाहुत्य-दान हे, यही प्रेम हे । इस बाहुत्य-दानसे एूरुको क्या, ओौर-किसीको 
क्या | किन्तु एक ओर यह बाहुल्य सौन्दयं है ओर दूसरी भौर यह प्रेम हे, 
इसीको लेकर जगतका नित्योत्सव हे, यह आनन्द-समुद्रकी तरङ्ग-खीखा है । 

सीसे, उत्सवका दिन सौन्दयंका दिन है । इस दिनको हम फूरूपत्तियोसे 
सजाते हे, दीपमालाोंँसे उज्ज्वर करते हैँ, संगीतसे मधुर कर देते है । 

ओर इस तरह, मिटनके दारा, प्राचुयके दारा, सौन्दयके दारा हम उत्सवके 
दिनिको वषके साधारण दिनोँके ऊपर सुकुटम णि-स्वरूप बना देते हैँ । आनन्द्के 
प्राचुर्ये, ेखयंसे, सौन्दर्यसे विखजगतमें जो अगरृत-रूपंम प्रकारामान दहै, जो 
आनन्दरूपमग्रतं यद्धिभाति' है, उत्सवके दिन उन्हींकी उपरब्धिके द्वारा पूणं 
होकर हमारा दुष्यत अपने क्षणिक अवस्थागत समस्त देन्यको दूर्‌ करेगा, 
ओर अन्तरात्माके चिरन्तन णेदं ओर सौन्दयंको प्रेमकरे आनन्दम अनुभव 
करता ओर विकसित करता रटेगा । इस दिन वद अचुभव करेगा कि वह शुद्र 
नहीं हे, वह विच्छ नहीं है, विद ही उसका निकेतन हे, सत्य ही उसका 
याश्रय है, प्रेम ही उसकी चरम गति हे, विद्छके समी उसके जपने हैँ ; क्षमा 
उसके किए स्वाभाविक हे, त्याग उसके किट सहज हे, ओौर मूृघ्यु उसके किए 
हे ही नदीं । किन्तु यह कहना बाहुव्य होगा कि उत्सवका यह आयोजन उतना 
दुःसाध्य नहीं जितनी कि इसकी उपरष्धि दुरूह है । उत्सव जब अनुपम 
सुन्दर शातद्र कमलके समान विकसित हो उठता है तब हममेसे कितने एसे 
ट जो मधुकरके समान उसके घुगन्धपूणं मधुकोषमें निमग्न-लीन होकर उसका 
सुधारस उपभोग कर सकते हैँ १ इस दिन मी तो सम्मिक्नको हम भीड़ बना 
देते हैँ, उसके आयोजनको केवल आडम्बर कर डालते । इस दिन मी हमारा 
चित्त तुच्छं कौतू्रमे केवल बाहर ही विसिप्त हया फिरता रहताद्ै । जो 
आनन्द अन्तरिक्षम अन्तदहीन ज्यो तिष्कलोककी रिखा-रिखाम नित्य-निरन्तर 
आन्दोकित हे, अपने गृह-प्राङ्गणमें दीपमाला जलाकर क्या हम उस नन्दकी 
तरङ्ग अपने आनन्द्को सचेतन-रूपसे मिला देते हँ १ हमारी सङ्गीतध्वनि क्या 
हमे जगतके उस गमीरतम अन्तःपुरं बहा ठे जाती है जहा विद-भुवनके 
समस्त खर अपनी आपातःग्रतीयमान समस्त चिरोध-विश्कुताको मिटाता 
हुआ प्रतिक्षण ही रागिनीके रूपम उन्मेषित हो रही हौ 





॥  ॥ 
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हाय, प्रत्येक दिन दी जो दरिद्र है, एक दिनम वह रेख प्राप्त केसे 
करेगा १ प्रत्येक दिन ही जिसका जीवन रोभासे निर्वासित है, सहसा एक 
ही दिनम वह स॒न्द्रके साथ एकासनपर वेठेगा केसे १ दिनपर दिन जो व्यक्ति 
सत्यसे भौर प्रेमसे तैयार होता रहा है, उत्सवके दिन उसीका उत्सव है । हे 
विदखयज्ञ-ग्राङ्गणके उत्सव-देवता, मे कौन दर १ आज उत्सवके दिन इस आसनको 
गहण करनेका अधिकार क्या सुभे है १ जीवनकी नौकाको मेँ जो प्रतिदिन 
ड चला-चलाकर बहाये य्य जा रहा द्रः वह क्या तुम्हारे महोत्सवके 
सुवर्णमय घाट तक आज भी पहुंच पाई है १ उसके पीले क्या एक बाधा हैः 
उसका रक्षय क्या कमी टीक रहता हे १ प्रतिकूल तरज्ञोंकी चोटोको क्या 
वह सम्हौर सकती है १ दिनपर दिन वह काँ कद मटकती फिर रही है 
आज कासे सहसा तस्हारे उत्सवमें सबके आह्वानका भार केकर, हे अन्तर्यामिन्‌, 
मेरी अन्तरात्मा तम्हारे समक्ष रुजित हो रही है । उसै.क्षमा करके तुम ही 
उसका आह्वान करो । एक दिनि नही, प्रतिदिन ही उसका आह्वान करो । 
लौटाओ, कौटाओ,- उसे आत्माभिमानसे छोटा ! दुबल प्रवरृत्तिके निदारुण 
अपमानसे उसकी रक्षा करो । बुद्धिकी जटिरुतामे अब ओर उसे निष्फल न 
होने दो । उसे प्रतिदिन तुम अपने विख-खोकमं, जपने आनन्द्‌-छोकमं, अपने 
सौन्दर्य - लोकें आकषित करके उसके चिर-जीवनके स्ूणं देन्यको चुणं कर 
डाटो। जो महापुरगण तुम्हारे नित्योत्सवके निमन्त्रणमे आये है ओर 
जो प्रतिदिन दी निखिल-लोकके साथ तुम्दारे आनन्द्‌-मोजमे आसन महण 
किया करते हँ, उनकी पद्‌-धूलि उसे विनम्र नतमस्तकसे माथेसे रुगाने दो । 
उसके मिथ्या ग्वंको, उसकी व्यथं चेष्टाको, उसकी विक्षिप्त प्रवरृत्तिफो त॒म आज 
ही अपसारित कर दो, जिससे कल दी से वह विनीत होकर तुम्दारे आसनके 
सरव-निम्न स्थानम धूलि-तले वैठनेका अधिकारी बन सके, जहांसे वह ठम्हारी 
उत्सव-सभाका महासङ्गीत कान बिद्काये सुन सके ओर तुम्हारे आनन्द्‌-उत्सवका 
रस-खोत लजर्हकी धूलिको भी अभिषिक्त करता रहे । किन्तु जहां अहंकार 
हो, जदा तकं हो, जहाँ विरोध हो, जर्हां ख्याति-छाभके लिए प्रतियोगिता हो, 
जहाँ मन्गल-काये मी छन्ध-मावसे गवित-मावसे किये जाते हो, जहाँ पुण्य-कमं 

26 - 3 
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अभ्यस्त आचार-मात्रमे पर्यवसित हौ, वहाँ सब-कुकं दी आच्छन्न है, सब-कुछ 
ही रुद हे, वहाँ शुद्र ्रहतरूपमे प्रतिभासित होता है, बृहत्‌ क्षुद्र हो जाता है, 
वहासि तुम्हारे वि - यज्ञोत्सवका आह्वान उपहासित होकर लौट आता है । 
वहाँ तुम्हारा सूर्यं आलोक तो देता दै, किन्तु वह तुम्हारी स्वहस्त-छिखित 
आरोकलिपि ठेकर प्रवेश नदीं कर सकता; वहा ठुम्हारी उदार वायु निःखास 
मार ज॒टाती हे, अन्तःकरणमें विदखध्राणको समीरित नदीं कर सकती । उस 
उद्धत कारागारके पाषाण-प्रासादसे उसका उद्धार करो, अपने उत्सव-प्राङ्गणकी 
धूमं उसे छोटने दो । जगते कोई भी उसे न पहचान, कोई भी उसे न 
माने, एेसा करो कि जिससे वह केव तुस्ं पहचानकर, तुम्हं मानकर चे । 
एेसा सौभाग्य उसका कब होगा सो नदीं मालूम, कब तुम उसे अपने उत्सवका 
अधिकारी बनाओगे सो तुस्हीं जानो । अमी तो उसका यही निवेदन है कि 
यह प्रार्थना ही कमसे कम उसकी यन्तरात्मामें सल हो उठे, सत्यको वह सत्यर्थ- 
रूपसे चाहे, असरतको वह मौखिक याचना-वाक्यके द्वारा यपसानित न करे । 
वगखा-रचना ; वि ०सं ०१९६२ 


=----------* -~ 


ह 4 
न ओर रात्रि 

सूयं अस्त हो गया । अन्धकार-अवगुण्टनके अन्तरालम सन्ध्या-सीमन्तकी 
दोष स्वणरेखा मी अन्तित हो गर । राननिकार आसन्न हे । 

यह्‌ जो दिन भौर रातः ओर रात ओर दिन प्रतिदिन ही हमारे जीवनको 
एक वार आलोकके ओर एक बार्‌ अन्धकारके तार्से आघात करते चे जा 
रटे हे, ये हमारी चित्तवीणामें कोनसी रागिणी ध्वनित करते जा रहे हें १ 
इस तरह प्रतिदिन दी हमारे भीतर जो एक अपूव छन्दकी रचना हो रही हे, 
उसमे क्या कोई महान अथं नहीं है १ इम सब यह जो अनन्त गगनके तटे 


नाडीके स्मन्दनकी तरह दिन -राचरिके नियमित उत्थान -पतनके अभिघातक 


बीच बढ़ते चटे जा रहे हैँ, हमारे जीवनम इस आलोक - अन्धकारकी नित्य 
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गति-विधिका क्या कोई एक तात्पयं मरथित नहीं हो रहा है १ तरटभूमिपर 
प्रत्येक वषरमिं जो एक जकप्ठावन बह जाता है ओर उसके वाद शरत्काले 
वह फिर जलसे जागकर अनाज बोनेके लिए प्रस्ठुत होता हे, वर्षा ओर शरत्का 
यह यातायात क्या तटभूमिके स्तर स्तरमें अपना इतिहास नदीं रख जाता ! 

प्रतिदिन नियमित यह जो रात्रिका अवतरण ओौर राचिके बाद्‌ दिनका 
अभ्युदय है» इसकी परम विस्मयकारितासे हम चिराभ्यासवरा कहीं वंचित न 
रह जायें ! सूयं सहसा एक समय आकारके तङ अपनी आलोककी पोथी 
बन्द करके चरा जाता है ओर रान्रि नीरव हाथोँसे ओर-एक नूतन अध्याय 
विखलोकके सहल अनिमेष नेत्रोके सामने उद्घाटित कर देती है, यह्‌ हमारे 
किए साधारण बात नदीं दे । 

यह अत्पकालका परिवर्तन केसा विपुर है, केसा आङ्चर्यकारी है | किस 
प्रकार अनायास ही क्षण-भरमें विखवसंसार भावसे भावान्तरमें पद्‌ापण करता 


हे! ओर मजेकी बात यह कि बीचमें कोई विप्ठव नहीं, विच्छेदका कोड 


तीव्र याघात नहीं । एकके अवसान ओर दूसरेके आरम्भके बौच केसी ल्िग्ध 
दान्ति है, केसा सौम्य सौन्दयं हे 

दिनके आलोक समस्त पदार्थौ परस्पर जो प्रभेद हे, जो पार्थव्य है 
वही बड़ा होकर स्पष्ट होकर, हमारे प्रत्यक्ष-गोचर हौ उठता हे । आरोक 
हमारे बीच परस्परम एक व्यवधानका कास करता है, हममे प्रत्येककी सीमा 
परिस्फ़ट-रूपसे निणेय कर देता है । दिनमें हम अपने-अपने कामम स्वतन्त्र 
है, इस काम-काजकी चेष्टाके संघातमें परस्पर विरोध भी उठ खड़ा होता हे । 
दिनमे हम सभी अपनी-यपनी राक्तिका प्रयोग करके जगत अपनेको जयी 
करनेकी वेष्टामें नियुक्त रहते हँ, तब हमारी अपनी-अपनी कमंशालार्णं ही हमारे 


` किए विद्व-त्रह्माण्डके अन्य समस्त बड़े व्यापारोंसे बृहत्तम हो जाती हैँ भौर ` 


अपने-अपने कर्मोयोगका आकषेण ही हमारे लिए जगतक्े अन्य सब व्रृहत्‌ 
आकषणोसे महत्तम हो उठता हे । 

इतने, नीकाम्बरा रान्न चपकेसे दबे-पांव आकर ज्यों ही निखिलपर 
ल्लिग्ध करस्पशं करती हे, त्यों ही दमारा बाह्य प्रमद्‌ अस्पष्ट होने रुगता हे 
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ओर तब हम सबके बीच परस्परम जो गभीरतम एेक्य है उसे अन्तरात्मा 
अनुमव करनेका अवसर मिलता है । इसीलिए राच्नि प्रेमका समय हे, मिलनका 
समय हे । 

इस बातको ठीक तरहसे समम ठेनेसे हम यह स्पष्ट जान जायेंगे कि दिन 
हमे जो-कुढठं देता हे, रात्रि केवरमाच्र उसका अपहरण ही करती हो सो बात 
नदीं, अन्धकार केवर अभाव ओौर शल्यता ही लाता हो सो वात नहीं, उसके 
पास भी देनेकी चीज है, ओर वह जो-कुढं देता हे वह महामू्य है । राच्रि 
केवर युश्निके द्वारा हमारी क्षति-पति ही करती हो, हमारी क्छान्ति ही दूर्‌ 
करती हो सो बात नदीं, वह हमारे प्रेमका निभरत निभेर-स्थान हे, वह हमारे 
मिख्नका महादेदा हे । 

दाक्तिसें हमारी गति हैः प्रेममं हमारी स्थिति है। शक्ति क्म॑मं अपनेको 
धावित करती है, प्रेम विश्राममे अपनेको पुज्ञीभूत करता है । शक्ति अपनेको 
विशिप्त करती रहती ्ै, वह च॑चरु है । प्रेम अपनेको संहत करता हे, वह 
स्थिर है 1 हमारा चित्त जिनसे प्रेम करता है, संसारम केवर उन्दी विराम 
प्राप्त करता है । हमारा चित्त जव विश्रामका जवकारा पाता हे, तमी वह 
सम्पू्ण-रूपसे प्रेम कर सकता है । जगते हमारा यथार्थं जो विराम है, वह 
हे प्रेम । प्रम-हीन जो विराम है वह जडत्-माव्र दै । 

इसीसे मेरा कहना हे कि रान्न केवर हरण ही करती हो, एेसी बात 
नहीं ; वह दान मी करती है । हमारा एक जाता है तो हम ओर-एक पाते 
है ; ओर “जाता हैः इसीसे हम पा सक्ते हैँ । दिनमें संसार-क्षे्रमे हमारा 
सुख है शक्ति-प्रयोगका सुख, रातमें वह अभिभूत होता है इसीसे निखिलर्मं 
हम आत्म-समर्पणका आनन्द पाते हैँ । दिने स्वाथे-साधनकी चेष्टामे हमारा 
कतृं ल-अभिमान तृप्त होता है, रात्रि उसे खव कर देती टे, तुच्छं कर देती हे, 
इसीसे हम प्रेम भौर रान्तिका अधिकार प्राप्त करते हँ । दिनम आलोकसे 
परिष्कृत इस पर थिवीको हम उज्ज्वल-रूपर्म पाते हँ, राते वह म्लान हौ जाती 
है, इसीसे अगण्य ज्योतिर्ष्कोका आविर्माव होता है । 

हम एक ही समयमे सीमाको ओर असीमको, अहंको ओर अखिल'को, 
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'विचिघ्रःको ओौर “एक' को सस्पूण-रूपसे नहीं पा सकते ; इसीलिए एक बार 
दिन आकर हमारी खं खोल देता है भौर एक बार रात्रि आकर हमारे 
हृदयका द्वारा उद्घाटित कर देती हे ; एक बार आरोक आकर हमं केन्द्रमं 
निविष्ट कर देता है ओर एक बार अन्धकार आकर हमे परिधिके साथ 
परिचित कराता रदता हे । 

इसीलिए, रात्रि ही उत्सवका विशेष समय हे । राच्निके समय विखवथुवन 
अन्धकारःरूप माके कक्षम आकर एकत्र होता है । जिस अन्धकारसे जगत्‌ 
चराचरने जन्म लिया है, जिस अन्धकारसे आरोक-नि र निरन्तर निफरित 
हो रदा है, जहाँ विदका समस्त उद्योग नोरवतासे शक्ति संचय कर रदा हे 
ओर सम्पूण क्लान्त सुपि-खधामं निम्न होकर नवजीवनके किए प्रस्तुत हो 
रदी है, जिस महान्धकार्मंसे एक-एक उज्ज्वरु दिवस नील-ससुद्र्भसे एक-एक 
फनिर तरङ्गकी तरह एक-एक बार आकाशम उत्थित होकर पप्र उसी समुद्रम 
रायन करता रहता है, वह अन्धकार हमसे जो-कुक गोपन करता है उसकी 
अपेक्षा बहुत अधिक प्रकादा करता है । बह न होता तो लोकरोकान्तरकी वार्ता 
हमं नदीं मिर्ती, आरोक हमलोगोको कारारुदध कर रखता । 

रजनीका यह अन्धकार प्रतिदिन एक-एक बार दिवालोकका स्वणे-सिहद्रार 
उन्मुक्त करके दमलोगोको विदखन्रह्माण्डके अन्तःपुरम पहूंचाता रहता है, ओर 
विरव-जननीका एक अखण्ड नीलाच्चर हम सबके ऊपर तान देता है । सन्तान 
जिस समय माताके आिङ्गन-पारां सम्पूणे-रूपसे प्रच्छन्न रहकर बाहरका कुक 
मी देखती-सुनती नदीं, तभी वह निविडतर-रूपसे माताका अनुभव करती हे, 
यह अनुभूति देखने-सुननेकी अपेक्षा बहुत अधिक ेकान्तिक है । इसी तरह 
स्तब्ध अन्धकार जब हमारे दखने-सुननेको शान्त कर देता है, तभी हम सब 
एक शय्यापर निखिरको ओर निखिरमाताको अपने हृदयके पास अत्यन्त 
निविडताने असभव करते हे । तब फिर हमारे अपने अमाव, अपनी शक्तियो? 
अपने काम-धन्धे बडे हो-होकर हमारे चारो यर ऊ ची दीवार नहीं खड़ी 
करते, हमारे आपसी भेदभाव हममे प्रत्येकको खण्ड-खण्ड रूपम प्रथक-पथक 
करके नदीं रखते, तब उस महान नीरवतामें निखिकका निःदवास हमारी देहसे 
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आकर छ्गता हे, थौर नित्य-जाग्रत निखिल-जननीकी अनिमेष दष्ट हमारे 
सिरहानेके पास प्रत्यक्षगम्य हो उठती हे । | 

हमारा यह रजनीका उत्सव नियत निगूढ हे, किन्तु है विखव्यापी जननीके 
कक्षका उत्सव । इस समय हम कामकी बातं भू जाते है, संभ्रामकी बातं भूक 
जाते है, अपनी शक्ति-सामर्थं भौर अभिमानकी चर्चां भूल जाते हैँ; इम सब 
मिलकर उनकी सुखच्छाविके भिखारी बन जाते हैँ । तब हममेसे म्रत्येककी 
प्रार्थना होती है : “जननी; जव सुने प्रयोजन था तव तुमसे मेने अपनी भूख 
बुानेको अन्न माँगा है, काम करनेको शक्ति मांगी हे ओौर पथ चल्नेको पाथेय 
माँगा है ; किन्तु अब तौ मे अपने समस्त प्रयोजनोंको बाहर फककर तुम्हारे 
कक्षम या गया हं ; अव एकान्त-रूपसे मेँ तुमको चाहता दं । अव तुम्दारे 
अगे मेँ दाथ नदीं फैलाऊंगा,- यब तो तुम सुभे अपना केवल स्प मात्र दो, 
मुम्ते क्षमा करो, मुभे महण करो । तुम्हारे रजनी-समुद्रमँ अवगाहन-स्नान 
करके विखजगत्‌ कर जव उज्ज्व वेषर्मे अपना निर्मल काट लिये प्रमात- 
आलोकमें उसके खडा हो, तव, एेसा करो कि में मी उसके साथ समानतासे 
खड़ा हो सकर ; तब मेरे अन्दर किसी तरहकी ग्छानि न रह जाय, मेरी क्रान्ति 


कि सवम जो हैँ उन्द म देख रहा हं, अपना प्रसाद आज दिन-मर जो वे 
सुभे दगे उसीका मे मोग कडंगा, मँ किसी भी वस्तुपर छो नदीं करूंगा । 

प्रातःकाल जिन्होँने पिताके रूपमे हमें कमंरालमें भेजा था, सन्ध्याकाले 
वे ही माता होकर हमं जपने अन्तःपुरमें बुला रेते है । म्रातःकाटम उन्न 
हमे मार सौपा था, सन्ध्याकाले वे हमे मार सम्हाल ठेते हैँ । प्रतिदिन 
यह जो दिनि ओर रातमें दो विभिन्न अवस्था हमारा जीवन आन्दोलित हो 
रहा है, - एक बार पिता हमें बाहर भेज रहे हैँ जौर एक बार माता हमें 
अन्तःपुरं खीच रदी है, एक बार हम अपनी ओर दौडते हैँ ओर एक बार 
अखिख्की ओर लौवते है, ~ इसमे हमारे जीवन ओौर मरणकी रहस्यच्छंवि 
आखोक-अन्धकारकी तूलिकासे प्रतिदिन विचिच्र होती रहती दे । 

हम अपने काव्यो ओौर गीर्तोमिं आयु-जवसान'के साथ (दिनान्त*की उपमा 
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दिया करते देँ ; किन्तु सब सयम हम उसके सम्पूणं मावको हदयङ्गम नदीं करते, 
हम तो केवर अवसान'की ओर ही देखकर विषाद्के निःखास छोड़ा करते हः 
'परिपूरण'की दिा हम नहीं देखते । हम यह नदीं विचारते कि प्रतिदिन 
दिवसावसानमें इतना वड़ा जो एक विपरीत व्यापार चर्ता रहताहै भौर हमारी 
दाक्तिम जो एेसी एक विपर्यय-दशा उपस्थित होती रहती है, उससे तो कु 
मी विरि नदीं हयो जाता, संसार-मरमें तौ कोई हाहाकार-ध्वनि नहीं उस्ती । 
महाकादके तङ विख आरामकी ही सांस ठता हे । 

दिन हमारे जीवनकी प्रतिकृति है । दिनका आलोक जंसे अन्य समस्त 
लोकको आघ्रेत करक हमारे कमे-स्थान इस जगतको ही जाज्ज्वव्यमान कर देता 
हे, हमारा जीवन सी वैसे दी हमारे चारौ ओर एक वेष्टन बना ङेता है, ओर 
इसीलिए हमारे जीवनके अन्तगंत जो-कु है वही हमारे लिए इतना एकान्त 
हो जाता है कि सहसा हमें मादस ही नदीं होता कि इससे बड़ा यौर मी कुक 
है । दिनके समय मी तो आकाद्ा-मरमें “अयोतिष्कलोकः विमान रहता हे, 
किन्त दिखाई कहाँ देता है १ जो आछोक हमारे कम॑स्थानके भीतर जर रहा 
हे वह आरोक दी बाहरके अन्य-समस्तको द्विगुण अन्धकारमय कर रखता हे । 
इसी तरह दमारे इस जीवनको चारों ओरसे वेष्टित करके ात-सहख ज्योतिमंय 
विचित्र रदस्य नाना आकाररोमें विद्यमान है, किन्तु हम उसे देख कहाँ पाते हं 
जो चेतना, जो बुद्धि, जो ईन्द्रिय-शक्ति दमारे जीवनके पथको उज्ज्वरु करती 
है, वह्‌ ज्योति ही हमारे जीवनकौ बहिःसीमाके सब-कुक्तको हमसे अगोचर रखं 
देती ष्टे । 

यपने जीवनम जब किं हम दी मालिक है संसार ही जब कि हमारे लिए 
सर्वप्रधान है ओौर हमारे सुख-दुःख-चक्रकीः परिधि जब कि हमारे आयुक्रालरमं ही 
विरोष-रूपसे परिच्नि्न सी प्रतिमात होती रहती हे, ठीक उसी समय दिन डूब 
जाता है, जीवनका सूर्यं अस्ताचल्के अन्तराले जा छिपता है, खल्यु हमलोर्गोको 
अपने अच्चलसे ठककर गोदमे उठा ठेती है। तब वह जौ अन्धकारका आवरण 
हे वह क्या केवर शुल्यता ही है १ हमारे लिए क्या उसमे एक सुगमीर ओर 
उविप॒ल प्रकाशा नहीं है ५ ओर हमारे जीवनाकाराके अन्तरालर्मे जो असीमता 
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नियकाल विराज रही हे, गट्युके तिमिरपटपर वह क्या देखते-देखते हमारे 
चरो ओर आविष्छृत नहीं हो पड़ती १ ओर तव क्या सहसा अपने इस सीमा- 
विच्छिन्न जीवनको हम असंख्य जीवनलोकके साथ युक्त करके नहीं देख पाते 2 
दिनक विच्छिन्न प्रथिवीकौ सन्ध्या-आआकाशमें जव हम समस्त यहदलरके साथ 
नक्षत्रमण्डलीमें संयुक्तरूपसे जान पाते हे तब उस समस्तका जैसे एक छन्द, एक ` 
विराट तात्य हमारे चिन्मे प्रसारित हो उस्ता ह उसी तरद खल्युके वाद्‌ विके 
साथ यो ग-युक्त हमारे जीवनका विपुर तात्पयं क्या हमारे अगे अति सहजम ही 
प्रकाशित नहीं होता १ जीवित ददामें जिसे दम एकक रूपमे; प्रथक रूपमे देखते 
है, सृत्युके बाद उसीको हम विराटके मध्य सम्पूणं करके देखनेका यवकाडा पाते 
हँ । हमारे जीवनकी चेष्टा हमारा जीविकाका सं्राम जब शुक जाता है तव 
उस गभीर निस्तच्धतां हम अपनेको असीममें ही प्रतिष्ठित देखते है, अपनी 
व्यक्तिगत सीमार्म नदी, अपनी संसारगत राक्तिमें नहीं । 

इस तरह जीवन्स ख्युमे पदापंण दिनर्मेते राच्निमें संक्रमणके ही अनुरूप 
है । यह बाहरसे अन्तःपुरे प्रवेश है, क्मंशाकासे माताकी गोदमें आत्मसमर्पण 
हे, पारस्परिक पाथक्य ओौर विरोधसे निखिलके साथ मिल्नमें आत्मालुभूति है । 

र्ति अपनेको घोषित करती है, प्रेम अपनेको आवृत रखता है । शक्तिका 
क्षेत्र हे आलोक, ओर प्रेमका क्षेत्र है अन्धकार । प्रेम अन्तराल्मेसे द्यी पालन 
करता है, छालन करता है ओर अन्धकारके बीच ही आकर्षित करता रहता है । 
विद्वका सम्पूणं मण्डार विखजननीके गोपन अन्तःपुरे है । इसीसे हम कुं 
मी नदीं जानते कि कँसे यह निःरोष-विहीन अनन्त प्राणोँकी धारा लोक-लोकमें 
प्रवाहित हो रदी है, कासे यदह अनिर्वाण व्चेतनाका आलोकः जीव - जीवमें 
ज्वक्ित हो रहा है, कराँसे यह निलयसंजीवित धी-राक्ति चित्त-चित्तमे जाग्रत 
हो रही है । हम नहीं जानते करि इस पुरातन जगतकी छान्ति कहाँ दूर्‌ होती 
ह । इस जीणं-जरके ललाटकी रिथिर वकिरेखाएे कदां किस यगत -करस्पर्ससे 
पकर फिरसे उसे नवीनताका सौकुमायं ग्राप्त होता दै, हम नहीं जानते । हम 
नदीं जानते कि कणके समान बीजमें विशार वनस्पतिकी महादाक्ति काँ किस 
प्रकार प्रच्छन्न रहती है । जगतका यह जो आवरण है, इस आवरणे जगतका 
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सम्पूणं उद्योग अदय रहकर काम कर रहा है ओर समस्त चेष्टाएं विराम लेकर 
यथासमय नवीभूत हो उठती है, यह प्रेमका ही आवरण है । सुधिके मीतर यह 
प्रम ही स्तम्मित है, खद्युके मध्य यह प्रेम ही प्रगाढ हे, अन्धकारके बीच यह 
मरम ही पुञ्ीकृत हे, आरोकम यह प्रेम ही चध्चर राक्तिके पीके रहकर अद्य्य हे, 
जीवनमें यह प्रेम ही हमारे कतृ खके अन्तरालमें रहकर प्रतिक्षण बल-प्रेरण ओर 
प्रतिक्षण क्षति-पूरण कर रहा है । 

ठे महातिमिरावगुण्ठिता रमणीया रजनी, तुम पक्षिमाताके विपुर पक्षपुरके 
समान हम चिद्यं को खकोमल स्नेदाच्छादनसे आरत करती-हुई अवतीणे होती 
हो, तममे म विखधात्रीका परम स्पशं नि विडरूपसे, निगृरूपसे अुभव करना 
चाहते हैँ । तम्दारा अन्धकार हमारी छान्त इन्द्ि्योको आच्छन्न रखके हमारे 
हृदयको उद्घाटित कर देः हमारी शक्तिको अभिभूत करके हमारे प्रेमको 
उदुुद्ध कर दे, हमारे यपने कतं त-परयोगको खवे करके माताके आलिङ्गन -पारामें 
सम्पूर्णरूपसे अपनेको विलीन करनेके आनन्द्को ही सबसे गरिष्ठ कर दे । 

हे विराम - विभावरीकी इईदवरी माता, हे अन्धकारकी अधिष्ठात्री देवी, हे 
सुभ जाग्रत यौर खृतयुमे विराजित माता, तुम्हारे नक्षत्र-दीपित अङ्गन-ते मे 
तुम्हारे चरणोकी छायाके नीचे लोट रहा द्र अब मँ ओौर किसी प्रकारका 
भय नहीं करगा, केवर अपना भार तुम्हारे द्वारपर ही विसजित करूगा ; अब 
मँ को$ चेष्टा नहीं करगा, केवल तुम्हारी इच्छाम दी अपनी इच्छाको विलीन 
कर॑गा ; अब मँ को$ विचार नदीं करूंगा, केवल तुम्दारे उस आनन्दम अपने 
परमको निमग्न कर दंगा जो-“आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते? 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्ति अभिसं विशन्ति 1“ 

हे देवी, तुम्हारे महान्धकारके भीतर मे स्पष्ट देख रहा हं कि विख 
भुवनका समस्त आलोकपुज्ञ केवर बिन्दु-ज्योति-रूपमे एकत्र सन्निविष्ट हो रहा 
हे । दिनके प्रकाम संसारके कोटे-कोटे चा्चल्य ओौर हमारे सकृत तुच्छं 
आन्दोलन हमारे सामने कैसे विपुल-विशार रूपमे दिखाई दिया करते हैँ | 

किन्तु आकाराके वे जो नक्षत्र हे, जिनके उदाम वेगकी हम धारणा ही नहीं कर 

सकते, जिनके उच्छ्वसित आलोक-तरङ्गका आकोडन हमारी कत्पनाको परास्त 
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कर देता है, किन्तु, हे माता, तुम्हारे भीतर तो उनका ग्रचप्ड आन्दोलन कुक मी 
नहीं हे, तम्हारे तिमिर-वसनाघ्वल-तले, तुम्हारी अवनत स्थिर टिके नीचे वे. 
सब स्तन्य-पान-रत सुप्त रिद्य॒ओकि समान निरचर देँ, निस्तब्ध हँ । तुम्हारी 
विराट गोदमें उनकी “अस्थिरता' भी “स्थिरता बन गई है, उनका दुःसह तीव्र 
तेज माधुय-रूपमें प्रकाशमान है । यह सव देखकर इस रात्रिम मेरा ठच्छं 
चाश्चल्यका आस्फालन, मेरा क्षणिक तेजका अभिमान ओौर मेरा शुद्र दुःखका 
परचात्ताप, ककं मी तो बाकी नहीं रह जाता ; तुमसे हयी मेँ अपना सब-कुकं 
स्थिर करता द्रु, सव-कुकं आवृत करता द्र, सब-कुढ शान्त करता ह्व, तुम तभे ' 
हण करोः मेरी रक्षा करोः-भ्यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यस्‌ ।“ 
म अब तमसे शक्ति पानेकी प्रार्थना नहीं करता, सुमे प्रम दो, अब मँ संसारसें 
जगी होना नहीं चाहता, तुम्हारे अगे प्रणत होना चाहता हरं । खख-दुःखकी 
मे अवज्ञा करना नदीं चाहता, खुख-दुःखको मेँ ठम्हारे मंगल-दस्तका दान 
मानकर विनयके साथ ग्रहण करना चाहता हं । सद्य जब मेरी कमंलाटाके 
दारपर खडी होकर नीरव संकेतसे मेरा आदान करेगी, तब, हे जननी, त॒म 
ेसा करो कि मँ उसका अनुसरण करके तुम्हारे अन्तःपुरके शान्ति-कक्षमें अपने 
निष्दाङ्क हृदयम क्षमा ठेकर पहुंच, प्रीति लेकर पहुंचुं, कल्याण ठेकर परच्‌ । 
विरोधका सम्पूण दाह मेरा उस दिन सन्ध्यास्नानसे चान्त हो जाय ओर समस्त 
वासनार्थोका पङ्क उस दिन विल्कुकु धुर जाय । मेँ अपनी सारी कुरिकुताको 
सरल करके, समस्त विछ्कतिको संसृत करके तुम्हारे पास पहं च सकं । यदि 
एेसा अवकाद् न मिटे, यदि मेरा क्षुद्र बर निःरोषित हो जाय, तो भी तुम्दारे 
विदख-विधानपर सम्पूरणेतः निर्भर होकर मेँ तब दिनसे रातमे, जीवनसे ल्युसे 
ओर अपनी अक्षमतासे तुम्हारी करशुणामें एकान्त-रूपसे आत्म-विसर्जन कर सक । 
यौर इस वतको याद्‌ रख कि जीवनके वुम्हीने प्रिय बनाया था, मरणको तुम 
ही प्रिय कर दौगी ; अपने दक्षिण हस्तसे वुम्दीनि सुनने संसारम मेजा था, अपने 
वाम हस्तसे तुम ही सुक्षे अपनी गोदर्मे उठा छोगी। वुम्हारे आलोकने ही सुभे 
राक्ति दी थी, तुम्हारा अन्धकार ही मुभे शान्ति देगा। 

सं° १९६२ न्क 








मनुष्यत्व 


“उत्तिष्ठत, जाग्रत { “उत्थान करो, जाग्रत होय" -यह वाणी उद्घोषितः 
हो चकी है । हम्मसे किसने सुनी हे, किसने नहीं खुनी, पता नदीं ; किन्तु 
“उत्तिष्ठत, जाग्रत" ! - यह वाक्य बार-बार हमारे द्वारपर उपस्थित इआ है । 
संसारम प्रत्येक वाधाने, ग्रव्येक दुःखने, प्रत्येक विच्छेद्ने, रात-रात बार हमारी 
अन्तरात्माकी तच्त्रिर्योमिं आघात कर-करके जो उन कंछरत किया हे, उससे 
केवरु एक ही वाणी भंकरृत होती रदी है, “उत्तिष्ठत, जाग्रत |* “उत्थान करोः 
जाग्रत होओ | अश्रु-रिरिरधौत हमारे नव-जागरणके किए निखिक अनिमेष 
नेत्रो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वह प्रमात अयेगा ओौर कब रात्रिका यह 
अन्धकार दूर्‌ होकर हमारे अपूर्वे विकाशको निम नवोदित अस्ण-भारोकसे 
उद्घाटित कर देगा | कब हमारी बहुत दिनौकी वेदना सफर होगी, कव 
हमारी अश्रुधारा साथेक होगी ! 

पुष्पको आज प्रभाम कहना नदीं पड़ा किं रजनी गई, प्रमात हौ गयाः 
तुम आज प्रस्फुरित हो उठो । वन-वनमे आज विचिच्र पुरष्पौनि अनायास ही 


विद्व-जगतके अन्तरू आनन्द्को वणे - गन्ध -शोभासे विकरित करके अपने 


माधुर्ये द्वारा निखिक्के साथ कमनीय-रूपसे अपना सम्बन्ध स्थापित कियाहे । 


इन पुष्पो अपनेको मी पीडित नहीं किया ओर अन्य किसीको भी आघात 
नहीं प्हचाया, किसी भी अवस्थामें दुबिधाका लक्षण नदीं दिखाया, वे अपनी 


सहज-सार्थकतामें ही आदयोपान्त प्रफु हो उठे हैँ \ 


यह देखकर मनम यह परचात्ताप उत्पन्न होता है कि मेरा जीवन सी 
कर्यो नदीं इसी तरह विखव्यापी आनन्द-किरण-पातसे, एेसी ही स्वामाविकतासे 


विकरित हयो उप्ता १ वह अपनी समस्त पंखडिर्योको संकुचित करके इस 
तरद अपने-आपको प्राणपणसे क्यो जकडे-हुए है १ प्रभाते तरण सूयं आकर 


अरुण करोसि उसके द्वारपर आधात कर रहा है, कहं रहा है, भेने जसे अपनी 
चम्पक - किरणोको सम्पूणं आकाशमें फैका दिया हे, त॒म भी इसी तरह अपने 
सहज-स्वाभाविक आनन्दसे विद्व अपनेको अवाधित कर दो रजनी 
चुपकेसे दवे-पाँव आकर अपने स्निग्ध हा्थोसे उसे स्पे करती-हुर कदती हेः 
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मेने जेते अपने अतस्स अन्धकारर्भेसे अपनी समस्त ज्योतिःसम्पद्‌ा उन्मुक्त 
कर दी हेः तुम सी इसी तरह एक वार अन्तरात्माके गभीर-तल्का द्वार चुपकेसे 
खोल दो, आत्माका प्रच्छन्न राज-भण्डार एक क्षणम विस्मित विके सामने 
रख दो 1 निखिरु जगत्‌ प्रतिक्षण ही अपने विचित्र श्परके हारा हमसे यही 
बात कह रदा है कि “अपनेको विकदित करो, अपनेको संमपेण करो, अपने 
ज!गतिक स्वाथंकी तरफसे मह मोड़कर एक बार सबकी ओर कछौरो, इस जल- 
स्थल-आकारा्मे, इस खुख-दुःखप्रूण विचित्र संसारम अनिवंचनीय ब्रह्मके प्रति 
अपनेको एक वार सम्पूणं उन्मुख कर दौ ॥' 

किन्तु वाधामोका अन्त नहीं ; प्रमातके फलकी तरह इतने सहजे, इतने 
परिपूण-रूपसे हम अपनेको उत्सगं नदीं कर सकते। अपनेको हम अपने 
भीतर ही लिपाये रहते हैँ, ओर इस तरह हमारे चारों ओर निखिरुका आनन्द्‌ 
अभ्युदय व्यथं होता रहता हे ) | 

कौन कह सकता है कि व्यथं होता रहता है ¢ प्रत्येक मनुष्यमे जो अनन्त 
जीवन विद्यमान है उसकी सफर्ताको कौन नाप-तौर सकता है १ पुष्पके 
समान हमारी सम्पूर्णता क्षणकारीन नदीं है । . नदी जसे अपनेको बहु-दीर्ध 
त्टोके धारावादिक वेचित्यरसँदे न-जाने कितने पर्व॑त-प्रान्तर-मरु-कानन-नगर- 
मरा्मोको तरङ्गाहत करती-हुई अपनी खदीघे याघ्रके विपुर सश्चयको प्रतिक्षण 
निःशेष-रूपसे महासमुद्रको उत्सगं करती रहती हे, कमी मी उसका अन्त नहीं 
होने देती; उसकी अविश्राम प्रवाह-धाराका भी अन्त नदीं होता ओर उसके 
चरम विरामकी मी सीमा नहीं रहती; मनुष्यत्रको भी टीक इसी प्रकारसे 
वेचित्यमेंसे विपुरुताके साथ महत्‌-सार्थकता प्राप्त करनी होती है । उसकी 
सफलता सहज नहीं है । नदीकी तरह दी वह प्रत्येक पदक्षेपके किए अपना 
मार्गं अपने बलते, अपने वेगक्षे रचता-हुथा चलता है । कदं तट बनाकर तो 
कहीं तट तोड़कर, कदं विभक्त हौकर तौ कीं संयुक्त होकर, नह-नहं बाधाओं 
दवारा आवतंवेगसे धूमता-हुभा वह अपनी महान रूपमे खष्टि करता रहता हे, 
ओर अन्तर्म जब वह अपने सीमाविदहीन परिणामपर पहुंचता है, तब, विचि्को 
अतिक्रम कर अनेके कारण ही, मद्वान एकके साथ उसका मिन सम्पूणं होता 
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है। बाधाएं यदि न होती, तो वह महान नदीं हो सकता था, ओर महान 
हए बिना विराट उसका विकारा परिपूणं नहीं होता । 

दुःख है ; संसारभें दुःखका अन्त नहीं । उस दुःखके आघातोसे, उस 
दुःखके वेगसे संसारम विराट-रूपमें गठ्न-विघटन चर रहा हे ; इससे अहोरात्र 
जो तरंगे उठ रही है उनकी न-जाने कितनी ष्वनिरयाँ है, कितने वणं हैँ ओर 
कितनी गति-मङ्गिमाणं हँ ! मुष्य यदि शुद्र होता ओर क्षद्रतामे ही उसका 
अन्त होता, तौ दुःखके बराबर असङ्गत बात ओर-कु भी नहीं हो सकती 
थी । इतना दुःख श्षुक्के लिए नहीं होता । महानका ही गौरव है दुःख 
विदल-संसारमे मरुष्यत दी उस दुःखकी महिमासे मदीयान्‌ हे, अश्रुजल्से ही 
उसका राज्याभिषेक हुआ है । पुष्पके दुःख नदीं है, पञ्-पक्चीके दुःखकी सीमा 
संकीर्णं है। मनुष्यका दुःख विचित्र है, गमीर है, बहुधा वह अनिवेचनीय है । ` 
इस संसारम उसकी वेदनाकी सीमा मानो सम्पूण-रूपसे मिती ही नदीं । 

यह दुःख दी मरुष्यको महान्‌ बनाता हे, मनुव्यको वह अपनी महानताके 
विषयमे जाग्रत-सचेतन कर देता है, ओर यह महानता ही मचुष्यको आनन्दका 
अधिकारी बना देता है । कारण, भूमैव सुखं, नात्पे सुखमस्ति", अत्पमे हर 
आनन्द नक्ष । जिसमें हमारी खवंता है, जिसमें हमारी खलत्पता है, वह बहुधा 
हमारे छिए आरामकी वस्तु हो सकती हे ; किन्तु वह आनन्ददायक हरगिज 
नहीं हो सकती । जिसे हम अपने पौरषसे नदीं पाते, वीर्यबरुसे नहीं पाते 
अश्रसे नहीं पाते, जो अनायासका है, उसे हम सम्पूणरूपसे नहीं पाते । जिसे 
हम दुःखकरे मीतरसे कठिनितासे पाते हैँ, हदय उसीको निविडतासे ओौर समग्र 
रूपतते पाता है । मनुष्य हमारा परमदुःखका धन हे, उते वीयंबलरसे ही प्राप्त 
किया जाता है । प्रतिदिन पद्‌-पदपर वाधाएं अतिक्रम करते-हुए यदि उसे न 


` प्राप्त किया जाता, तो उसे पाकर भी हम नहीं पाते ; यदि वह खरम होताः, 


तो हमारा हदय उसे सर्वतोभावसे रहण नही करता । सच तो यह दहे कि 
मनुष्यत्व दुःखके द्रारा दुम है, गद्यु-शङ्काके दवारा दुरम हे, मय-विपत्तियोके 
द्वारा दुम है ओर नानामिमुखी ्रवृत्तिर्योके द्वारा दुकेम है । इस दुरम 
मनुष्यत्यको अर्जन करनेकी प्रचेष्टामे आत्मा अपनी सम्पूण शक्तिका अलुमवं 
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करती रदती है । उस अनुभूतिमे ही उसका यथार्थं आनन्द्‌ है ; ओर इसी 
उसका यथाथं आत्मपरिचय दै । इसीसे वह जान पाता है कि दुःखके ऊपर 
उसका मस्तक हेः गल्यके ऊपर उसकी प्रतिष्ठा है । इस तरह संसारके विचित्र 
गभिघार्तोसे, दुःख -वाधा्थके साथ निरन्तर सं्रामसे जिस आत्माकी सम्पूण 
शक्ति जाग्रत है ओर सम्पूणं तेज उदीप्त हे, वदी आत्मा ब्रह्मको यथाथ-रूपसे 
प्राप्त करनेमें उद्यमी हो सकती हे । क्षुद्र आरामे ओर भोग-विकास्भे जो 
आत्मा जडत्वसे जकडी-हुई हे, ब्रह्मका आनन्द उसके किए नदीं है । इसीक्एि ` 
उपनिषद्ने कहा हे, “नायमात्मा बलहीनेन रुभ्यः ।” यह आत्मा (चह 
जीवात्मा कहो या परमात्मा) बलदीनके द्वारा ल्भ्य नहीं हे । समग्र राक्तिको 
सम्पूणंरूपसे प्रयोग करनेके जितने ही उपलक्ष्य घटित होते हे, आत्माको प्राप्त 
` -करनेके उतने ही उपाय प्राप्न होते हैँ । 

इसीकिए पुष्पके किए पुष्पत्व जितना सहज हे, मरुष्यके लिए मनुष्यत्व 
उतना सदज नदीं है । मदुष्यको मयुष्यत्वरमसे जो प्राप्त करना हे वह निद्रित 
अवस्थामें पानेकी वस्तु नहीं हे । इसीलिए संसारके समस्त कठिन आघात 
हमसे यदी बात कह रहे है, “उत्तिष्ठत ! जाग्रत | प्राप्य वरान्‌ निरोधत । 
क्षुरस्य धारा निरिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ।'* -“उढो, जागो ! 
यथाथ शुको प्रप्त करके बोध छाम करो । वह पथ शाणित क्षुरधारके समान 
दुर्गम है, एेसा कविर्योनि कदा हे । 

इसलिए प्रमातमं जब कि वन - उपवनोमे पुष्प - पटवो उनकी षुदर 
-सम्पूणता, उनकी सहन रोमा परिप्ूणरूपसे विकरित हो उठी हो, तब मनुष्य 
क्या अपने दुगंम पथ, अपने दुःसह दुःख ओर अपनी वृहत्‌ अ समाधिके गौरवसे 
महत्तर ओर विचितच्रतर आनन्दका गीत नदीं गायेगा १ जिस प्रमातमें तस 
छतार्ओमिं केवल पुष्पो का विकाश ओर पष्वोंका दिष्टो, पक्षियों का गान ओौर 
छायाटोकका स्पन्दन है, उस रिरिर-धौत ज्योतिमेय प्रभातमें मयुष्यके सामने 
संसार है, उसका संम्रामक्षेत्र है, उस रमणीय प्रभातमें मसुष्यको ही बद्धपरिकर 
होकर अपनी प्रतिदिनकी दुरूह विजय-चेष्टाके पथपर धावित होना पडेगा, 
-क्टेदाको वरण कर डेना होगा, खख-दुःखके उत्ताक तरङ्गोके ऊपरसे उसे अपनी 
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तरणी बहा ठे जानी होगी ; कारण मनुष्य महत्‌ हे, कारण मनुष्यत्व खकठिन 
हे, ओर मनुष्यके उस पथको दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्तिः । 

किन्तु, संसारके भीतर ही यदि हम ससंसारका अन्तः देखेगे, तो दुःख- 
कण्टका परिमाण अत्यन्त उत्कट हो उटेगा, उसका सामंजस्य जाता रहेगा । 
तव फिर इस विषम भारको कौन वहन करेगा १ ओर क्यों वहन करेगा १ 
किन्तु, जैसे नदीके एक तरफ परम-विराम समुद्र है ओर दूसरी गोर खदी्ध- 
तट-निरुदध अविराम-युद्धमान जलधारा है, उसी तरह हमारे भी यदि एक ही 


समयमे एक ओर ब्रह्मम विश्राम ओर दूसरी ओर संसारमे अविश्रामं गतिवेग 


न रहे, तो हमारी इस गतिका को$ तात्पयं ही न रहे । फिर तो हमारी यद्‌ 


प्राणपण चेष्टा एक अद्‌भुत उन्मत्तता हो जायगी । ब्रह्मम ही हमारे संसारका 


परिणाम है, उसी हमारे कमंकी गति है । शा््रोका कहना है कि ब्रह्मनिष्ठ 
गृहस्थ “यदूयत्‌ कर्म श्रकु्ीत तद्‌ ब्रह्मणि समपयेत्‌ ।"” ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ जो-नो 
क्म कर उन्हे ब्रह्मको समर्पण कर द॑ । इसमे एकं ही कालमें क्म जर विराम, 
चेष्टा ओर दान्ति, दुःख ओौर आनन्द है । इसमे एक ओर हमारी आत्माका 
कतृ त रहता हे ओर दूसरी ओर जहाँ उस कतृ तका निःदोष-रूपसे विख्य है 
वहाँ उस कतृ त्वको प्रतिक्षण विसज्ित कर हम प्रेमका अनन्द पाते हें । 

प्रेम तो छु विना दिये जो नदीं सकता । हमारा कर्म, हमारा करतूत 
यदि बिलकुर हमारा न होता, तो, ब्रह्मम हम विसजेन देते ही व्या १ तब 
फिर हमारी भक्ति अपनी सार्थकताको कंसे प्राप्त करती १ संसारमे दी हमारा 
कमं हे, हमारा कतृ त है+- वदी हमारे पास देनेकी वस्तु है । हमारे प्रेमकी 
चरम साथंकता तमी होगी जब हम अपना सम्पूण कर्म, सम्पूणं कतृं त आनन्द्‌ 
के साथ ब्रह्मको समर्पण कर सकेंगे । नहीं तो कमं हमारे लिए निरर्थक भार 
ओर कतृ त वस्तुतः संसारका दासत्व हो उटेगा । पतिव्रता ख्रीके लिए उसके 
पतिके घरका कर्मं ही गौरवकी ओर आनन्दकी वस्तु है । वह कर्मं उसके किए 
बन्धन नही, पति-प्रेममें दी उसके विचित्र कमौका अखण्ड एेक्य है ओर उसके 
नाना दुःखोका एक आनन्द-अवसान है । ब्रह्मके संसारम जब हम ब्रह्मका कर्म 
करते ररदेगे ओर उन सव कमौको व्रह्मको देते रर्हगे, तव हमारा वह क्म ओर 
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मुक्ति दोनों एक दी बात हो जायगी ; तव एक ब्रह्मम हमारे समस्त कमौका 
वैचित्य विलीन हो जायगा ओर दमारे समस्त दुःखोकी भकार एक आनन्द्‌- 
संगीत परिपूणं हो उदेगी । 

परेम जो दान करता है, वह दान जितना द्यी कठिन होता है उतना दी 
उसकी सार्थकताका आनन्द निविड हो जाता है । सन्तानके म्रति जननीका 
स्नेह दुःखके दारा ही सम्पूणं ह । प्रीति मात्र ही कष्टक द्वारा ही अपनेको 
समग्र-रूपसे प्रमाणित करके कृताथं होती ह । ब्रह्मके प्रति जब हमारी प्रीति 
जाग्रत होगी तब हमारा संसार-धमं दुःख-क्ठेरके दवारा ही सार्थक होगा, वह 
दुःख हमारे प्रेमको ही प्रतिदिन उज्ज्वरु करेगा, अलंकृत करेगा । ब्रहमके प्रति 
हमारे आत्मोत्सगंको हमारा यह दुःखका मूत्य ही मूल्यवान कर देगा । 

हे प्राणेकि प्राण, चक्षुके चक्षुः श्रोत्रके श्रोत्रः मनके मनः मेरी दष्ट, मेरा 
श्रवण, मेरी चिन्ता, मेरे समस्त कायं, तुम्हारी ओर दी अहोरात्र चरु रहे है 
इस बातको मँ जानता न्दी, इसलिए, ये मेरे इच्छाछरत न होनेसे, मेँ दुःख 
पाता द्रू। मे सब-कुदको अन्धेकी तरह वलपूवेक अपना कहना चाहता ह ; 
किन्तु बकी रक्षा होती नदी, ओर मेरा भी कुक रदता नहीं । निखिलकी 
जरसे, तुम्दारी ओरसे सब-कुको अपनी ओर खींच-खींचकर रखनेकी निष्फल 
चेष्ठासे मे प्रतिदिन पीडित होता रहता द्र । आज मे ओौर कुठ नदीं चाहता, 
आज मेँ पानेकी प्रथेना नहीं कं गा ; आज मँ देना चाहता द्भ, देनेकी राक्ति 
चाहता द्र । ठम्हारे आगे मे अपनेको परिपूर्ण-रूपसे रिक्त कर दूंगा ; रिक्त 
करके अपनेको मेँ परिपूर्णं करंगा । तुम्हारे संसारम कर्मके द्वारा तम्दारी जो 
मे सेवा करूंगा वह निरन्तर होकर मेरे प्रेमको जाग्रत अर निष्ठावान बनाये 
रखे, तुम्हारे अग्रत-समुद्रम अतरुस्यशं जो विश्चाम है वह मी सुमे अवसानहीन 
शान्ति दान करता रहे । तुम दिनपर दिन स्तर-स्तरमं मुले रातदर कमलके 
समान विद-जगतमम विकरित करके अपनी पूजाके अध्येके रूपमे सुन्चे महण 
करो । 


व गखा-रचना : वि०्सं०१९६३ 











प्राथना 


प्रायः सभी जानते हैँ, एक कहानी हे कि एक बार देवताने एक व्यक्तिको 
एकसाथ तीन वरः देने चाहे थे । किन्तु, एेसा बड़ा स्वणे-खुयोग पाकर वह 
अभागा इस सोचमें विद्र हो गया कि वह मागे तो क्या मांगे ; ओौर अन्तम 
उद्भ्रान्त चित्तसे उसने जो तीन प्राथनाएं कीं? वे इतनी अकिंचित्कर थीं कि 
उसके बाद्‌ फिर उसे जीवन-भर परचात्ताप करते-करते दिन काटने पडे । इस 
कहानीका ताप्य यह है कि हम सममते हैँ कि संसारर्भे, हम ओर ङु जानें 
या न जाने, हमारी इच्छा ही हमारे छिए सबसे अधिक सुस्पष्ट है ओर वही 
सर्वाधिक जाज्ज्वल्यमान है । किन्तु यह निरा भ्रम है वास्तवमे, यथाथ 
इच्छा ही हमारे अगोचर हे । 

अगोचर रहनेका एक कारण है, ओर वह यह कि उस इच्छाने दी नाना 
अनुक्रूर गौर प्रतिकूल अवस्थार्थके भीतरसे हमको गद्नेका भार ठे रखा हे । 
जो विराट इच्छा समस्त मलुष्योको मरुष्य बननेके किए उद्योगी हे असलम 
वह्‌ इच्छा दी हमारे अन्तःकरणमं रहकर अपना काम करती रहती है । वहं 
इच्छा तब तक द्िपकर काम करती है जब तक किं हम अपनेको सर्वा शमे 
उसके अनुकर नहीं कर पाते । उसपर हस्तक्षेप करनेका अधिकार हमे प्राप्त 
नहीं होता, गौर इसीलिए वह हमें पकडाई नहीं देती । 

मुष्यकी सबसे बढ़कर सच्ची इच्छा, नित्य इच्छा कोनसीष्ै १ जो इच्छा 
उसकी सार्थकताकी साधनामें रत ह वही । मेरी साथेकता मेरे किए जब तक 


रहस्य है, मेरी वह इच्छा भी तब तक मुभे गुप्त है । “किस चीजसे मेरा पेट 


मरेगा या किस बातसे मेरा नाम होगा", यदह बताना कोई कठिन बात नहीं ; 

नतु, “किससे म सम्पूणं दोऊंगा” इस बातको संसारम कितने सलुष्य जान 

पाये हैँ १ भे कौन ह, मेरे मीतर जो एक प्रकादा-चेष्टा चर रही है उसका 

परिणाम क्या है, उसकी गति किस ओर है", इस वातको स्पष्ट-रूपसे कोन 

जानता है १ अतएव, देवता यदि वर देने अवं, तो सहसा हम देखेंगे कि 

उनसे अभीष्ट प्रा्थनाके किए भी हम तैयार नहीं है । ओर तब हमे उनसे 
25 - 4 
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यदी बात कनी पडेगी कि भेरी यथाथं म्राथना क्या है, उसे जाननेके किए 
मुभे सुदीघे समय दीजिये ` अन्यथा, अकस्मात्‌ रीघ्रतामें यदि कुढका कुदं 
माँग वेढा, तो बुरी तरह ठ्गाया जागा । 

वस्तुतः हमलोगोँने वही समय लिया है ; ओौर हमारा जीवन इसी कासमें 
खगा हुया हे । हम क्या प्राथना करे”, इसी वातकी अहोरात्र परख कर रहे दै । 
आज कडइते हैँ कि खेर चाहिए, कल कहते हँ कि धन चाहिए, परसो कहते 
हँ कि मान चाहिए ; ओौर इस तरह संसारका हम अविश्राम मन्थन कर रहे 
है, उसे आलोडित कर रहे हँ । क्यो, किसच्ए १ यथार्थमें हम क्या चाहते 
ह" इस बातक्रा पता छगनेके किए । हम समते हे कि रुपया टूट रहे दैः बन्धु 
दढ रहे दैः सम्मान दृ रहे हँ ; किन्तु यसलमे ओर-ङुकं नदी, किस चीजको 
ठ रहे दै इसका पता रुगानेके किए ही चारों तरफ खोज करते पिरते है, 
हमारी प्राना क्या हे, यही हरम नदीं माम । 

जिन्होनि अपनी अन्तरात्माकी ग्राथनाका सन्धान पाखियाहै वे कहते दें 
कि हमारी एकमाच्र प्राथना है, ओर वह है- 

“असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय, ग्लयोर्माऽरतं गमय । 

आविरावीमं एधि । खर यत्ते दक्षिणं मुखं, तेन मां पाहि निलयम्‌ । 

असत्यसे सुभे सत्यम ठे जाओ, अन्धकारसे मुभे ज्योतिमे ठे जाओ, 
खद्युसे सुभे अग्रतमें ले जाओ । हे स्वप्रकारा, मेरे निकट प्रकारित होओ । 
खः तुस्दारा जो प्रसच् मुख हे उसके दारा तुम मेरी सद्‌ाकार रक्ता करो 

किन्तु केवर कानोँसे सुननेसे कोई फर नदरी, ओर सुखसे उच्चारण करते 
रहना तो ओर मी द्रथा है । जब इम सत्यको, आलोकको, अस्रतको यथार्थे 
चार्हेगे भौर अपने सम्पूणं जीवनसे उसका परिचय देंगे, तमी यह प्रार्थना सार्थक 
होगी । जिस प्राथनाको हम स्वयं अपने मनँ प्राप्त नदीं कर सकते उसके पूणं 


होनेका को$ मागं दी हमारे सामने नदीं हो सकता । अतएव, मान लो, हमने ` 


सब-कुढं यन छया ओौर सन्त्र मी हमारे कण-गोचर हो गया, किन्तु फिर भी 
परायना करनेके पूवे अपनी उस प्राथनाको हमे अपने सम्पूणं जीवनसे सन्धान करके 
पाना दोगा । वनस्पति हो उटनेकी एकमात्र प्राथना बीजके शस्यांामें संहत 
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ओर निगूह्-रूपसे निहित है, किन्तु जब तक वह अङ्कुरित होकर आकाश ओर 
आलोकमे अपना स्तक नदीं उठाता तब तक उसे न रहनेके समान ही पड़ा 
हया ससकना चािए । सत्यकी आकांक्षा, अखतको आकांक्षा हमारी समस्त 
आकाक्षाओकि अन्तमिदित दै, किन्तु हम उसे तब तक जान नहीं सकते जब 
तक कि वह हमारे सम्पूणं धूलि-स्तरको विदीणे करके सुक्त आकाशम अपने 
कपल नहीं फेला देता । 

हमारी यह श्यथार्थ प्रार्थनाः क्या हैः इम यथाथेमें क्या चाहते हैँ, इस 
जातको कमी-कमी हम अन्यक मीतरसे जानना पडता हे । हरम अपनी इस 
अन्तर्िगूढ इच्छाको जाननेम संसारके महापुसूषगण हमार सहायता करते 
रहते हँ । हम चिरकाकसे एेसा समते आ रहे हँ कि हम शायद्‌ पेट मरना 
ही चात हे, आराम करना दी चाहते है, किन्तु जव हम यह देखते ह कि 
को$-को$ मनुष्य धन-मान-आरामकी उपेक्षा करके सत्यं आलोक ओर असृतके 
किए अपना जीवन उत्सर्ग कर रहे हैँ, तब बड़ सुरकिरुसे सहसा किसी तरह 
यह बात हमारी समम आ जाती है कि भेरी अन्तरात्मामें जो इच्छा मेरे 
अगोचर काम कर रही है उसीकी उन्होने अपने जीवनम उपच्धि की हे ।' 
अपनी इच्छाको जब हम उनमें प्रत्यक्ष प्रकट देखते दै, तव हम कमसे कम 
क्षण-मरके लिए भी इतना जान जाते दै कि ^करिसके प्रति मेरी यथाथ भक्ति 
हे, ओर क्या मेरी अन्तरात्माकी आकांक्षा है ॥ 

तब ओर भी एक बात समम आती है । वह यह कि हम समभले 
र्गते ह कि जो इच्छा प्रतिक्षण हमारे खगोचर दैः जो बराबर हमं ताडित 
करती रहती ह, वे ही हमत प्रत्येककी अन्तरतम ₹च्छाके, प्रत्येककी सा्ंकता 
ग्राप्त करनेकी ्ा्थनाको वाधा पर्हुचा रही है, वे आत्मामं स्पत नहीं अने देती 
आत्माकी यथार्थ प्ार्थनाको वे हमारी चेतनाके अन्तराल्मे किपाये रखती दैः 
हमारी चेष्टाजंपर वे ेसी का रहती हैँ कि आआत्माकी यथाथे प्राथेना उनसे 
बहुत दूरकी दूर ही रह जाती हे 

ओर, जिनकी बात हम यहाँ कह रहे हैँ उनकी बात ठीक इससे विपरीत 
हे । जो मंगल-ङ्च्छा, जो सार्थकताकी इच्छा विख-मानवकी मजा-स्वरूप हे? 
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जो मानव-समाजके मीतर सदा-सवेदा ही अकथित वाणीस यह मन्त्र गा रही 
हः असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, गत्योर्माऽग्रतं गमय, यद 
इच्छा ही उनके समक्ष सवपिक्षा प्रत्यक्ष है, अन्य सब ङच्छार्एं छायाकी मति 
उसकी पर्चाद्रतीं हे, पदतल्गत हँ । वे जानते हैँ कि मानवात्माको सत्य, 
आरोक ओौर अमृत ही चाहिए, मलुष्यके किए यदी अल्ावद्यक है, इसके विना 
सब व्यथं है । अन्न-वच ओौर धन-मानको वे क्षणिक गौर आंरिक मयोजन- 
रूप ही समते हँ । विख-मानवके अन्तर्मिहित यद इच्छा-राक्ति उनके भीतरसे 
जगते प्रयश्च रूप ठेती है ओर अपनेको प्रमाणित करती हे, इसीलिए मानव- 
समाज उन्हँ अपने चिरस्थायी सम्पद्के रूपमे ग्रहण कर ठेता है । ओर, हम 
सब खाते-पहनते हैँ, रुपया कमाते हैँ, नाम कमाते हे, मरते टै ओर जलके 
मस्म हो जाते हे । मानवकी चिरन्तन सत्याथं इच्छाको हम जिस जीवनमें 
प्रतिफलित नहीं कर सकते, मानव-समाजमें उस जीवनका क्षणिक मूल्य क्षण- 
काल्में ही निन्शेष हो जातादहै। |: 

किन्तु यहाँ महापुरूषोके ट्टान्तसे एक भ्रम हो सकता है । हम एेसा समभ 
सकते दँ करि क्षमतासाध्य यौर प्रतिमासाध्य कायके द्वारा दी शायद मटुष्य सत्य 
आलोक ओर अगरत-अनुसन्धानका परिचय देता है । किन्तु रेसा कदापि नदीं 
होता । ेसा यदि होता, तो संसारके अधिकांड लोग अस्रतकी आशा तक 
नदीं कर सकते थे । जौ साधारण बुद्धिवर-बाहुवख्के चिए दुःसाध्य हे उसीके 
किए प्रतिमा या असाधारण दारीरिक शक्तिकी आवदयकता है, किन्तु सत्यको 
अवलम्बन करना, आलोकको ग्रहण करना, अख्तको वरण कर लेना - यह तो 
केवर एकान्त-रूपसे यथाथे-रूपसे इच्छाका ही धमं है । यह ओौर-कुकं नही, 
जो अपने पास ही है उसीको पाना दहै । 

हर यह स्मरण रखना हे कि हमे जो-कु मिलना है वह हमारी प्रार्थनाके 
पे ही हमे दिया जा चुका हे । हम अपने यथाथ ईप्सित धनके द्वारा परि- 
वे्ित हँ । वाकी है केवल ठेनैकी चेष्ठा ; ओर वही हमारी यथार्थं प्रार्थना है । 

ई्खरने यहीं हमारे गौरवकी रक्षा की है । उन्दने सब-कुकं दिया है, 
किन्तु इतना कहनेको हमारी बात रख दी करि हमने ही लिया है । यह लेना 





। 
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ही सफक्ता हे, यदी राम है । पाना सब समय राभ नहीं होता, अधिकांश 
स्थर्लोमं ही वह पाना न-पानाः दी रह जाता है, ओर अवशिष्ट स्थले वह्‌ एक 


असह्य बोस बन जाता हे! आधिक ओौर पारमाथिक सभी विधर्योमिं यद बात 


राग होती हे। 

ऋषि कहते दै, “आविरावीमं एधि । € स्वप्रकाडा, तुम मेरी आत्मा 
ग्रकारित होयो ॥ 

तम तो खप्रकाश हो, अपने-ाप ही प्रकारित हो । अव मेरे निकट 
प्रकारित होो, यदी मेरी प्राथना है । ठतम्हारे लिए प्रकारका अभाव नहीं 
ह, मेरे छिए उस म्रकाकी उपकब्धिका खुयोग बाकी है । जब तक में तुमं 
नदीं देखुंगा तव तक तुम परिपूर्ण रकाश होनेपर मी मेरी दध्म दिखाई नहीं 
दोये । सूर्यं तो अपने प्रकादाते आप प्रकाशित दो ही रहे हैँ, अब मेरी ओरसे 
वल आंख खोल्नेकी, जायत होनेकी देर है । जब हमारी आंख खोल्नेकी 
इच्छा होती है तब हम आंख खोलते है, तव सूयं हमें नई कोई चीज नहीं 
देते, उन्दने तो अपने-आपको दान कर ही रखा है ; ओर इस बातको हम 
क्षण-मरमें समम जाते हे । अतएव, अब हम सम सक्ते हैँ कि हम क्या 
चाहते है, इस बातको यथार्थरूपसे जानना ही हमारी प्राथेनाका आरम्म हे । 
जब यह जान जाते है तब फिर सिद्धिम अधिक विलम्ब नहीं रह जाता, तब 
द्र जानेकी आवदयकता नहीं रहती । तब हम सम सकते हैँ कि समस्त 
मानव-समाजकी नित्य आकांक्षा मेरे भीतर जाग्रत हुई है ; ओर यह खमदहान 
आकांक्षा ही अपनेम अपनी सफलताको अति सुन्दर रूपसे अति सहज-रूपसे 
वहन कर्‌ छाती हे । 

हरमे अपनी छोरी-बड़ी समस्त इच्छाओंका सानवकी इस बड़ी इच्छासेः 
मानवकी इस मर्मगत प्रार्थनासे मिलान करके परीक्षण करना होगा, ओर यदह 
बात निरिचित-रूपसे समनी होगी कि हमारी जो भी कोई इच्छा इस सत्य- 
आलोक-असृतकी इच्छाको अतिक्रम कर जाती है वही हमे खवे करती हे, श्र 
बनाती है ; ओर वह्‌ केवर एक सुते दी नदीं किन्तु समस्त मानव-समाजको 
पीलेकी ओर खींचती रहती हे । 
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यह बात केवर हमारे खाने-पहनने ओर्‌ धन-मान अजेनके विषयमे ही 
लागू होती हो सो बात नही, बत्कि हमारी बड़ी-बड़ी चेष्टाओँके सम्बन्धे यह 
ओौर भी जधिकतासे काग होती है । जसे, मान छो, देदा-दितैषिता । यह 
प्रवृत्ति यद्यपि हमें खाथ॑त्याग ओौर द्ष्कर तपःसाधनकी ओर ठे जाती हे, फिर 
मी यह मानवताके लिए सारी अन्तराय-स्वरूप हो सकती है । इसका प्रमाण 
हमारे सामने ही है, हमारे पास ही है । युरोपीय रट्रौने इसीको अपना चरम 
लक्ष्य ओर परम धमे मान छिया है। किन्तु यह प्रतिदिन दी सत्यको आलोकको 
अमतको युरोपीय दृष्टस ओम करता चला जा रहा है । युरोपकी स्वदेरा- 
आसक्ति ही मानवत-लामकी इच्छाको प्रबल वेगसे प्रतिहत कर रही है, ओर 
युरोपीय सभ्यता आज अधिकांश एथिवीके किए एक प्रचण्ड विभीषिका होती जा 
रही है । युरोप बराबर सिद्धी चाह रहा है, जमीन चाह रहा है, सोना चाद 
रहा है, प्रमु चाद रहा है ; ओर णेसी रोखपतासे, एेसी भीषणतासे चाह 
रहा है कि सत्य, आलोक ओर अग्रतके किए सानवकी जो चिरन्तन प्रार्थना है 
वह युरोपकी दश्िसे उत्तरोत्तर प्रच्छ होकर, ओर होकर, उसे उदास किये दे 
रदी है । यदी विनादाका पथ हेः पथ नही, यही सत्यु हे । 

हमारे सामने, हमारे अन्यन्त निकटमें युरोपका यह टष्टान्त हमें प्रतिदिन 
मोहाभिभूत किये दे रहा है । किन्तु भारतवधंको यद्र एक बात याद्‌ रखनी 
होगी कि सत्य-आलोक-अय्त ही प्राथनाकी वस्तु हे । विषयादुराग हो चाहे 
देदालुराग, अपने उद द्य-साधनके उपाय-स्वरूप जहाँ मी वह सत्य, आलोक 
ओौर अमरतको अतिक्रम करना चाहेगा वहीं उसे अभिशाप देते-हुए. कहना 
होगा - विनिपातः | कहना किन हे, प्रलोभन प्रवर है, क्षमताके मोहको 
अतिक्रम करना दुःसाध्य हे, फिर भी, भारतवषेने यदी बात सुस्प्टतासे की 
हैः ~ “अधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि प्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूरस्तु विनद्यति ॥“ 

बंगा-रचना : वि ०सं ०१९६१ 
-दिन्दी-अनुवाद : वैशाख २०११ 
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(आयो चरो, हम फल प्राप्त कर- कहकर सहसा उत्साहके साथ उसी क्षण 
घरसे बाहर निकर पड़ना ही फल प्राप्त करनेका उपाय हे, एेसी बात कोड नहीं 
कहेगा । कारण, केवर सदिच्छा ओर सदुत्साहके बल्पर ही फलकी खष्टि नहीं 
की जा सकती । बीजसे बरक्ष ओर गरृक्षसे फल उस्पन्न होता है । दख्बद्ध उत्साहके 
द्वारा मी इस नियमके विरुद्ध कुक नदीं किया जा सकता । बीज ओर वृक्षसे 
सस्पर्कं न रखकर यदि हम अन्य किसी उपायत्ते फल पानेकी आकांक्षा करे तौ 
वह॒ मनगढन्त करत्रिम फल खेरके लिए या घर सजानेके किए अच्छा हो सकता 
है, किन्तु हमारी यथाथ क्षुधा मिटनेके किए वह नितान्त अनुपयोगी होगा । 

हमारे देशमे, आधुनिक धर्म-समाजमे, यह बात सोची ही नदीं जाती । 
हम समभते हैँ कि दल बनानेसे दी फर प्राप्त हो सकता है । ओर अन्तमं 
सममः छेते हैँ कि दल बना लेना ही “फलः है । क्षण-क्षणमे हमारे मीतरसे 
उत्साह जागता रहता है कि (प्रचार करना चाहिए सहसा अनुताप होने 
रगता हे कि “दम कुछ कर नदीं रहे है “ मानो छं ऊरना' ही सवे-धान 
हो, ओर क्या करना है", “किसे करना हे", ये सब बातं विचारनेकी ही नहीं | 
किन्तु, यह बात सदा याद्‌ रखनेकी हे कि धमे-प्रचारके काममें "धमे" पहले है, 
(्रचार' उसके बाद्‌ । णेसी बात नदीं कि म्रचार करनेसे ही धमकी रस्ता होगी, 
असल बात यह है कि धमकी रक्षा करनेसे ही ध्मंका प्रचार स्वतः ही होगा । 

मनुष्यके सभी सहासत्य पुरातन हैँ, ओर ईदवर है" यह बात भी पुराण- 
तम है । इस पुरातनको सतुष्यके आगे चिरकार नूतन बनाये रखना ही 
महापुर्षोका कायं हे । संसारके चिरन्तन धमंगुरुओौने को नया सत्य आविष्टृत 
किया हो, सौ बात नहीं ; बात यह ह कि उन्होने पुरातनको अपने जीवनमें 
नूतन-रूपसं प्राप्त किया है गौर संसारम उसे उन्होने नूतन-रूपसे उठाकर दिखाया 
हे । नये-नये वसन्त नये-नये पुष्पोकी खष्डि नदीं करते, ओौर एसे नूतनत्वकी 
हमें आवद्यकता मी नदीं हे । हम तो अपने चिरकाक्के पुरातन पुष्पोंको दही 
व्षै-वर्षमे वसन्त-वसन्तम नये-नये रूपभे देखना चाहते हँ । संसारम जो-कक 
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महोत्तम हे, महाघतम हे, वह पुरातन है, सर है, उसमे गोपनीयता कुक मी 
नहीं हे । जिनका अभ्युदय महासमुद्रके वक्षःस्यरते वसन्तके समान अनिर्थचनीय 
जीवन भौर यौवनका दक्षिण-समीरण यपने साथ वहन कर्‌ काता हे वे सहसा 
इस युरातनको अपूर्वं कर देते हैँ, अतिपरिचितको वे अपने जीवनके नये-नये 
वणे गन्ध ओर रूपसे सजीव सरस रूपमे प्रस्फ़टित करके मधु - पिपा को 
दिगि-दिगन्तसे आकषित कर छते हैँ । 

हम धमं - नीतिके सर्वनन - विदित सत्योकी ओौर श्वरकी शक्ति ओर 
करुणाकौ प्रतिदिन पुनराटरत्ति करके सत्यको जरा मी अगे नदीं बढ़ाते, बस्कि 
अभ्यस्त वाक्योंकी ताइनासे अपनी बोध-शक्तिको निष्पाण कर डार्ते है । जो 
वातं अत्यन्त जानी-हुई हैँ उन्हे एक नियम नाँधकर बार-बार खनते रहनेसे 
या तौ हमारा मनोयोग विच्छुर ही निर्चेष्ट हो जाता है, नदीं तो हमारा हृदय 
विद्रोही हो उस्ता है । संकट केवर यद्दी एकमा नदीं है, अलुभूतिका भी एक 
अभ्यास है । हम विदोष स्थानम ओौर विशोष माषा-विन्यासौमे एक ग्रकारके 
मावावेगका मी माद्‌कताकी साति अभ्यास कर ठे सकते हैँ, ओौर एेसे अभ्यस्त 
आवेगको इम आध्यात्मिक सफर्ता समम वेर्ते हैँ । किन्तु यह भ्रम हे, यह्‌ 
एक प्रकारका सम्मोहन मात्र है । इस रूपमे मी ध्म जब सम्प्रदाय-विदोषरमे 
आबद्ध हो जाता दै तब वह्‌ उस सम्प्रदायके अधिकांडा छोगोकि किएयातो 
अभ्यस्त निदचेतनतामं परिणत हो जाता हे, या अभ्यस्त सम्मोहनका रूप छे 
ठेता है । इसका प्रधान कारण यह है कि जिनमें चिर-पुरातन धर्म॑को नूतन 
करके विदोधरूपसे यपनानेकी ` ओौर उसी सूघ्रसे उसे फिरसे विरोषरूपसे समस्त 
मानवक महण-योग्य उपयोगी बना देनेकी क्षमता नहीं हे, वे ही धर्म-रक्षाका भार 
ग्रहण करते दँ । वे सममत हँ कि हम निदचेष्ट र्दैगे तौ समाजकी क्षति होगी । 

जो रोग ध्मंकी प्रूणं उपलच्धि किये विना ही धर्म-प्रचार करनेकी चेष्टा 
करते हैँ वे क्रमशः ध्मको जीवनसे दूर्‌ ठकेकते रहते हँ । ये ठोग धर्म॑को 
एकर विदोषं छकीर्‌ खींचकर एक विदोष सीमामें बन्द कर देते दँ । ओर धर्मं 
त विशेष दिनिका, विशेष स्थानका ओर विदोष प्रणारखीका हो उठता है । 
ओर तब उसमें कदं कुचं उरुट-फेर होते दी सारे समम्प्रदायमें उपद्रव-सा उठ 
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खडा होता है । जमींदार अपनी जमीनकी सीमाको इतनी सतकंतासे बचानेकी 
कोिरा नहीं करता जितने प्रचण्ड उत्साहके साथ ये धम-व्यवसायी धमकी 
स्वरचित क्कीरकी रक्षाके किए संग्राम करते रहते दँ । ओर, इस रकीरी 
रक्चाको ही वे धर्मररक्चा समते हैँ । विज्ञानका कोई मूरतत्त आविष्कृत होता 
है तो वे पहले यद्दी देखते हँ कि बह तततव उनकी छकीरकी सीमापर हस्तक्षेप 
करता है या नदीं ; ओौर यदि करता हेः तो श्धमे गयाः समकर वे भयमीत 
हो उत्ते हैँ । धर्मके ब्रन्तको वे इतना क्षीण-दुवेल कर रखते हैँ कि प्रत्येक 
वायु-दिष्टोकुको वे श्रपक्च समं बिना नहीं रह सकते । धमेको वे संसारसे 
बहत दूर्‌ स्थापित कर रखते हैँ ; इसकिए कि धसंकी सीमामेँ मयुष्य कीं 
अपने हात्यको, यपने कन्दनको, यपने द॑नन्दिनि व्यापार ओौर्‌ अपने जीवनके 
अधिकांदाको ठेकर न उपस्थित हो 1 सप्ताहके एक दिनके एक अंदाको, घरक 
एक कोनेको या नगरके एक मन्दिरको घमेके किए उत्सगे किया जाता हे ओर 
अवरिष्ट समस्त देश-काल्के साथ उसका पाथेवय कायम रखा जाता है ; दाँ 
तक कि इसका एक बिरोध करमशः प्रस्फ॒टित हो उठता है । इस तरह देहके 

साथ जात्माका, संसारके साथ ब्रह्मका;, एक सम्म्रदायके साथ अन्य सम्प्रदायका 
` वैषम्य भौर विद्रोह-माव स्थापन करना जौर सनुष्यत्वके बीच गृह-विच्छेद उपस्थित 
करना ही मानो धमेका विशेष ल्क्य हो जाता हे । 


गौर वास्तव तथ्य यह्‌ है कि संसारके समस्त वैषम्यं जो एकमात्र एेक्य 
हे, समस्त विरोर्धोमे जो शान्ति राता है भौर समस्त विच्छेदम जो एकमात्र 
मिल्नका सेतु हे, उसीको धम कहा जा सकता है । ओर वह धर्म मलुष्यत्वके 
एक अंशम अवस्थित रहकर दूसरे अंशके साथ प्रतिक्षण करुह नदीं करता । 
सम्पूणं मनुष्यत्व उसके अन्तभ॒त है ; ओर वही यथाथे-रूपसे मचुष्यत्वके छे 
बडे गौर भीतर-बाहर सवत्र ओर सवै-अंशेमें परणं सामज्ञस्य है । उस सुब्रहत्‌ 
सामज्ञस्यसे विचििन्न होनेसे मनुष्यत्व सप्यसे स्खलित होता है, सौन्दयंसे र्ट 
हो जाता है । धर्मके इस अमोघ आदराको यदि हम गिरजाकी चहारदीवारमं 
निर्वासित करके अन्य किसी एक उपस्थित प्रयोजनके आदशके द्वारा संसारका 
व्यवहार चलाना चार्है, तो उससे सरेनारी अमंगल्को ही खष्डि होती रहेगी । 























४८ रवीन्द्र-सादहित्य : भाग २८ 


9 ख्‌ 


किन्तु भारतवष॑का यह आदद सनातन नदीं हे । हमारा धर्मं °रिीज्ञनः 
नहीं हे, वह मनुष्यत्वका एकां नदीं है ; वह राजनीतिसे तिरष्टछत नहीं है, 
वह युद्धसे वदिष्करृत नदीं है, व्यवसायस्ते निर्वासित नदीं दै, देनन्दिनि व्यवहारसे 
दूरीकृत नदीं हे । समाजके किसी विदोष-अंशमं उसे प्राचीर-बद्ध करके सुष्यके 
आराम-गामोदसे, काव्य-कलासे, ज्ञान-विज्ञानसे उसकी सीमा-रक्चाके किए सर्वदा 
पदरा नहीं खड़ा हे । व्रह्मचयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ आदि आश्रम इस धर्मको 
हा जीवनर्मे, संसारम, सवंतोभावसे साथंक करनेके सोपान दै । धस संसारके 
आं रिक प्रयोजन-साधनके किए नहीं है ; समग्र संसार ही धर्म-साधनके किए 
हे । इस तरद धमन गृहमे गरहधर्मं ओर राज्यम राजधर्म होकर भारतवर्षके 
समग्र समाजको एक अखण्ड तात्पयं दान किया था। इसीलिए भारतवर्षे 
जो-कुक़ अधमं था वह असुपयोगी था ओर धर्मके द्वारा दी सफल्ताका विचार 
होता था, अन्य सफलतां दवारा धमेका विचार नहीं होता था । इसीलिए 
मारतवर्षीय आर्यं - समाजमें दिक्षाके कालको ब्रह्मचर्यः नाम दिया गया था । 
मारतवषे जानता था कि व्रह्म-रामके द्वारा मुष्यत लाम करना हयी रिक्षा 
है । इस शिक्षाक विना गृहस्थ-तनय गृही" गौर राजपुत्र राजाः नहीं हो 
सकता । कारण, गृह-कमं करते-हुए ही ब्रह्मको पाना जओौर राज-कार्यं करते 
हए दही ब्रह्म छाम करना भारतवषका लक्ष्य है । सकल कमं ओौर सकल 
आश्र्मोकौ सहायतातसे ब्रह्मकी उपकल्धि करना जब कि मारतवर्षकी चरम 
साधना है तव घ्रह्मचयं ही उसकी रिक्षा हे, इसमें दो मत नहीं हो सकते । 

जो व्यक्ति जिस वस्तुको यथाथ-रूपसे चाहता हे वह उसका उपाय भी उसी 
प्रकार यथाथ-रूपसे अवलम्बन करता ह । युरोप जिस चीजकी कामना करता 
हे, बाल्यकाले ही वह उसका रास्ता बनाता आ रहा है । अपने समाजमें 
ओर देनन्दिनि जीवनम अपने उस लक्ष्यको वह ज्ञात ओर अज्ञात-रूपसे पकडे 
हुए दै । इसी कारण युरोप देरा-जय करता है, रेखयं प्राप्त करत। है ओौर 
प्राकृतिक शक्तिको अपनी सेवके कामम छगाकर अपनेको वह परम-चरितार्थं 
समता है । उसके उद्य ओर उपायम सम्पूणं सामज्ञस्य होनेसे दी वह 
सिद्धकाम हया है । इसीलिए य॒रोपके छोय यह कटा करते हँ कि वे अपने 
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पबकिक-स्कूल ओर क्िकेट-कषे्रमे रण-विजयकी चरचा करके अपने ल्ध्यकी 
सिद्धिके लिए प्रस्ठ॒त हुआ करते है । 

किसी कालम हमने जब यथाथ-रूपसे ही ब्रह्य-रामको चरम राम समभा 
था तब समाजमें सवच दी उसका यथाथं उपाय अवरुम्बित हुमा था । तव' 
हमारा देरा युरोपीय रिीज्ञन-चचकि आदरांको धम॑-लामका आदद मानकर 
कदापि ग्रहण नहीं कर सकता था। यही कारण है कि हमारा धमे-पार्न 
तब संचित होकर विष-रूपसे रविवार या ओर-किसी वारकी चीज नदीं बन 
पाया था । कारण तव देराकी शिक्षा थी ब्रह्मचय, गृहाश्रम था उसकी साधना 
जर समस्त समाज था उसके अलुकूर ; ओौर जो ऋषिगण रुब्धकाम्‌ होकर 
बोर उठे ये, “नेदाहमेतं पुरषं महान्तमादिलखवण तमसः परस्तात्‌” बोर उठे 
ये, “आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतद्चन” वे ही थे देदाके गुस्‌ । 

धर्मको यदि हम शौकी्नोका धमं बना डा, यदि हम यह समत ठे कि. 


निरवच्छिन्न मोग-विलासके किसी एक कोनेमें धमको मी थोडा-सा स्थान देना 


यवद्यक है, नदीं तो सन्यताकी रक्षा नदीं होगी यौर धरके बाल-बच्चौके 
जीवने जितना धमम॑का सस्पकं रखना रोमन है उतना भी रखनेका उपाय 
नयं रहेगा, गौर यदि हम यह सममः कि हमारे यादशं भूत पाञ्चाल समाजमें 
भद्र-परिवारोमे धमको जितने अरामं स्वीकार करना भद्रता-रक्चाका अंग समा 


जाता हे, हम मी सब विषर्योमें उनका अनुवतंन करके कमसे कम उतने अंशम 
धर्मकी व्यवस्था न कर रयं तो यह हमारे छिए बडी कुज्जञाकी बात होगी, ओौर 


दूस तरह यदि हम अपने “भद्रता-विकासके यसवाव'के साथ भारतके खमहान 
ब्रह्म-नामको जित कर रखे, तो हम अपने पितामहोकी पविच्रतम साधनाको 
चरठतम परिहासमं दी परिणत करगे । 
किन्त, जिन्होनि ब्रह्मकी सवत्र उपरुष्धि की थी वे ऋषि क्या कदते हँ 
वे कहते है -- “ईशा वास्यमिदं सव यतिच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन युज्ीथा मा गृध्रः कस्यस्विद्धनम्‌ ।"* 


अर्थात्‌ “विख-जगतमं जो-कु्ठ चर रहा है, सव-कुकको ही ईदवरके दारा 
आघ्रत देखना होगा, भौर वे जो-कुं दान कर रहे ह उसीको भोग करना 
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होगा, अन्यके धनपर छोम नदीं करना ।` किन्तु इसका अर्थं ठेसा नहीं है कि 
खर सवेव्यापी हे" इस वातको मानकर फिर अपने मनमाने ठंगसे उच्छङ्कक 
होकर चला जा सकता ह । यथाथं-रूपनें ईेदवरके द्वारा सव-ङु्ठको आच्छन्न 
करके देखनेका अथं अत्यन्त विशार है, उस रूपते बिना देखे संसारको सत्य- 
रूपम नदीं देखा जा सकता ; ओर संसारको सत्य-रूपमे न देख सकना ही 
जीवनको अन्धा बनाये रखना हे । 

“इरावास्यमि्दं सवम्‌ यह कामकी बात है, यह को$ कात्पनिक बात 
नहीं है, यह केवल सुनके जाननेका ओौर उच्चारण करके माननेका मन्त्र नदी 
हे । गुरते इस मन्त्रको भ्रहण करके उसके बाद्‌ प्रतिदिन पद्‌-पद्पर जीवनमें 
उसे सफल करना होगा। संसारको करमशः शरसे व्याप्त करके देखना होगा । 
पिताक उसी पितार्मे, साताकी उसी सातार्मे, बन्धुकी उसी बन्धुम भौर 
प्रतिवेशी, स्वदेशी ओौर मनुप्य-समाजकौ उसी सर्वभूत-अन्तरात्मामें उपरुष्धि 
करनी होगी । 

ऋषिरयोनि बह्मको कितने सत्य रूपमे देखा है, सो उनके एक वाक्ये ही 
सममा जा सकता है; उन्होनि कटा है, “तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य 
येषु सव्यं प्रतिष्ठितम्‌ । “यह जो ब्रह्मलोक है, अर्थात्‌ जो ब्रह्मलोक सर्वत्र ही 
विदमान है, यह उन्दीका है जिनकी तपस्या है, जिनका ब्रह्मचर्य है भौर सत्य 
जिनमे प्रतिष्टित हुआ हे ।' अर्थात्‌, जो यथाथंरूपसे इच्छा करते दै, यथार्थरूपसे 
चेष्टा करते दँ ओर यथाथं उपाय अवलम्बन करते हैँ, यह ब्रह्मलोक उन्हींका है । 
तपत्या कोई एक कौशल-विरोष नदीं है, वह को$ एक गोपन रहस्य नहीं हे । 

भारतवपके षि कदते है, “ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो 
दानं तपो यन्नप्तपौ मूर्मवःवर्रद्य तदुपास्येतत्‌ तपः ।” त ही तपस्या है, 
सतय ही सपस्या है, श्रुत तपस्या हे, इन्द्रिय-नियह तपस्या हे, दान तपस्या हैः 
कर्मं तपस्या है, गर भूर्ल्लीक - भुवर्छोक- स्वर्छक- व्यापी जो बह्म है उनकी 
उपासना ही तपस्या है ।` अर्थात्‌ बह्मचर्यके दारा बक तेज शान्ति सन्तोष 
निष्टा ओर पवित्रता छाम करके, दान ओर कमं द्वारा स्वरार्थ-पारसे मुक्त होकर 
तब कदी भीतर ओर बाहर, आत्मा ओर परमे, लोकं भौर छोकान्तरमं बह्यको 
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ग्ाप् किया जा सकता है । उपनिषदका कहना है कि जिन्होंने ब्रह्मको जान 
लिया है वे 'सर्वमेवाविवेश' दे, सबमें प्रवेश करते हँ । 

विदवसे हम जितने परिमाणं विसुख होते दहै, बह्यसे मी हम उतने ही 
परिमाणे विमुख होते रहते हे । हमने धयं पराप्त किया या नहीं, यमय प्राप्त 
किया या नहीं, क्षमा हमारे किए सहज हुई या नही, आत्म-विस््रत सङ्गकूमाव 
हमारे किए स्वाभाविक हुभा या नदीः परनिन्दा हमारे लिए अग्रिय हुई या 
नही, दूरके प्रति ईर्षाका उद्रेक हमारे किए परम कुजाका विषय हुमा या नही 
वेषयिकताका बन्धन ओर णेडये-भाडम्बरका प्रलोभन-पादा करमशः दिधि हो 
रहा है या नही, गौर जिसका वदा करना सवपिक्षा दुरूह है वह आत्माभिमान 
वंरी - ध्वनि - विमुग्ध भुजज्गकी तरह कमशः अपना मस्तक नत कर रहा हे या 
नहीं - इन सब बातोंकी शोध-खोज करनेसे हम यथाथरूपमं देखंगे कि व्रह्यमे 
हम कहँ तक अग्रसर हो सके है व्रह्मके द्वारा निखिल-जगत्‌को हमने कहाँ तक: 
सत्य-रूपमे आघ्रत देखा ह । 

हम विरमे अन्यत्र सर्वत्र ब्रह्मके आविर्भावको केवर साधारण-रूपमें अपने 
ज्ञानसे जान सकते हँ । जल-स्थल-आकारा-ग्रह-नक्षत्रके साथ हमारे हृदयका 
आदान-प्रदान नदीं चरता, उनके साथ हमारे मङ्गल-कमौका सम्बन्ध नहीं हे । 
हम ज्ञान प्रेम ओौर कम॑से, अर्थात्‌ सम्पूणे-रूपसे, केवर मनुप्यको ढी पा सकते 
है । इसलिए मलुष्यमें दी पूणतर-रूपते ब्रह्मकी उपरब्धि हमारे किए सम्भवपर 
हो सकती है । निखिरु मानवात्माम हम उस परमात्माको निकटतम ओर्‌ 
अन्तरतम-रूपमें जानकर उन्दं बारम्बार नमस्कार करते दँ । स्व॑भूतान्तरात्मा 


जहा दी इस मलुष्यखकी योद माताके समान ही हमं धारण क्िये-हुए है, इस 


विद्रवमानवके स्तन्यरस-प्रवाहमे ब्रह्य ही हमं चिरकाल-संचित प्राण बुद्धि प्रीति 
ओर उद्यमसे निरन्तर परिपूर्णं किये रखते हे, इस विखमानवके राजमण्डारमें 
हमारे छिए ज्ञान ओर धम प्रतिदिन पुज्ञीभूत होता रहता है । इस मानवात्मामें 
उस विद्वात्माको प्रत्यक्ष करनेते हमारी परितृपि घनिष होती है ; कारण मानव- 
समाजके उत्तरोत्तर विकाशामान अपूव रहस्यमय इतिहासमें ब्रह्मके आवि्मविको 
केवर जान डेना माच ही हमारे छिए यथेष्ट आनन्द नदीं हे, मानव-समाजके 
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परैचित्यमय ग्रीति-सन्बन्धरमे ब्रह्मके प्रीति-रसका निर्चयताके साथ अनुमव कर 
सकना हमारी अनुमूतिकी चरम साथंकता हे ; ओौर प्रीति-वरत्तिका स्वाभाविक 
परिणाम जो क्म है उस कम कै द्वारा मानवकी सेवाके रूपमे ब्रह्मकी सेवा करना 
हारी कर्म-परायणताका चरम साफल्य है । कहनेका तात्पर्यं यह कि जब हम 
अपनी बुद्धिठत्ति हदयव्रत्ति करम्॑रत्ति ओर अपनी सम्पूणं शक्तिको समग्र-रूपसे 
प्रयोग करगे तमी हमारा अधिकार हमारे किए यथासस्भव सम्पूणं होता है । 
इसलिए ब्रहफक्रे अधिकारको बुद्धि प्रीति ओर कमंके दारा सम्पूणं करनेका क्षेत्र 
हमारे लिए मनुष्यखके सिवा अन्यत्र कहीं मी नदीं है । माता जेसे एकमा 
मात्र-सम्बन्धदे ही दिके लिए सवपिक्षा निकट गौर सवपिक्चा प्रत्यक्च हे, 
संसारके साथ माताका अन्यान्य विचि सम्बन्ध दिष्ुके छिए अगोचर ओर 
अव्यवहार्यं हँ, ठीक इसी तरह ब्रह्य भी मयुष्यके ए एकमात्र मवुष्यत्वमें ही 
सवपिश्चा सल्य-रूपमे प्रतयक्च-रूपमें विराजमान हैँ, गौर्‌ इस सम्बन्धमेसे ही हम 
उरन्ै जानते है, उनसे प्रीति करते है, उनका क्म करते टै । इसकिए भानव- 
संसारके भीतर ही, प्रतिदिनके होट ओर बडे समस्त कमम ही, ब्रह्मकी उपासना 
मनुष्यकरे किए एकमाच्र सत्य उपासना है । अन्य उपासना आं रिक है, केवर 
ज्ञानकी उपासना हे, केवल भावकी उपासना है 1 रेसी उपासनाके द्वारा हम 
क्षण-क्षणमें घ्रह्यका स्पदां कर सकते है, किन्तु ब्रह्मको पा नहीं सकते । 

यह वात प्रायः सभी जानते हँ कि बहुधा मनुष्य उपाय-रूपमें जिसका 
श्रय छता है उसीको उदद्य-रूप्म वरण कर छेता है ; जिसे वह्‌ राज्य-कामके 
छिए सहायक मात्र समकर बुरखा छेता हे वही उसका राज-रसिंदासन अधिकार 
कर ब्ैस्ता है । हमारे धर्म-समाजकी रचनाम भी एसे संकटकी पूरी सम्भावना 
है । हम धर्म-लाभके छिए धर्म-समाजकी स्थापना करते है, किन्तु देखा यह 
जाता है कि अन्तमं धर्म-समाज ही धर्मका स्थान अधिकार कर वैता हे । 
हमारी अपनी चेष्टसे रचित सामग्री दी हमारी सम्पूणं ममताको करमशः इस 
तरह आकर्षित कर छेती हे कि धमं ही, जो हमारा स्वरचित नदीं हे, उसके पीके 
पड़ा रह जाता है ; ओर इस तरह हमारी अपनी रचना तो हो जाती हे मुख्य 
ओर धर्म हो जाता है गौण । तब, हमारे समाजके बाहर ओौर-कटीं मी धमं 
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हो सकता हे, यह बात स्वीकार करनेम कष्ट माटूम होता है । देरा-विजयके 
` ठोभी जैसे देरा जय करने निकल पडते हैँ उसी तरह हम धर्म-समाजकी ष्वा 
टेकर्‌ निकल पडते हँ । ौर अन्यान्य दलोके साथ तुना करके हम अपने 
दलका लोकबल, अर्थवल भौर मन्दिरं की संख्या गिनते रइते हे । इससे होता 
यह दहै कि हमारे मङ्गल-का्यौमे मङ्गल-साधनके आनन्दकी अपेक्षा मङ्गल- 
साधनकी प्रतिदन्दिता बड़ी हो उस्ती हे । दलबन्दीकी आग किसी मी तरह 
बुभती नहीं, बराबर बढती ही जाती हे । 

हमारा इस समयका प्रधान कतंव्य यह है कि धमंको दम धर्म-समाजके हाध 
पीडितन होनेदं। ब्रह्म धन्य है, वे सवे देदा ओर सवे कालम धन्य हैँ । वे 
किसी दल्के नहीं हे, किसी समाजके नदीं हँ, किसी विरोष ध्म-प्रणाटीके नहीं 
ह ; उनको छेकर धर्मका व्यवसाय खोलकर नहीं बेडा जा सकता । ब्रह्मचारी 
रिष्यने पक्का था, ˆ स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति” “भगवान्‌ कहाँ प्रतिष्ठित 
ह £ ब्रह्मवादीने उत्तर दिया था, “स्वे महिम्नि अपनी महिमासें ।' उन्हीकी 
उस महिमामें हमे उनकी ग्रतिष्ठा अनुभव करनी होगी, अपनी रचनासेँ नदीं । 


सि०्सं०१९६०|| 


---------= 


मख. 


जगत्‌-संसारके विधानके सम्बन्धे जब मी हम विचार करने वे्ते टै 
तमी, यदी एक प्रदन कि इस विद-राज्यमे दुःख क्यों है", हमें सर्वाधिक 
संरायमे आन्दोलित कर देता है । हममेसे को$ तो इसे (मानव-पितामहके 
आदिम पापका दण्ड' बताते हैँ, ओर कोई समते हँ कि श्यह हमारे जन्म 
जन्मान्तरका कम-फल हे ।' किन्तु इससे दुःख तो दुःख ही रह जाता हे । 

दुःख तो दुःख ही रहेगा वह अन्य कुं मी नहीं हो सकता । कारणः, 
दुःखका तत्त्व ओर खष्टिका तत्व एकसाथ बधा-हुभा है । कारण, अपूणेता 
दी दुःख दहे, ओौर खष्टि है अपूर्ण । यह अपूणंता भी आखिर क्यों है १ यह्‌ 
मूर बात हे, बिलकरुरु आरम्मकी बात । किन्तु एेसी अनोखी आशा हम अपने 








६४ रवीन्द्र-साहित्य : भाग २५ 


मनसे मी नहीं ला सकते कि खष्टि अपूणं नदीं होगी, वह देश-कारमें विभक्त 
नहीं होगी ओौर कार्य-कारणसे आबद्ध नदीं होगी ॥ 

सा न हो तो फिर पूणंका प्रकादा केसे दोगा १ उपनिषदे कहा गया 
है कि "जो-कुकतं प्रकादित है वह ब्रह्मका ही अगरत-आनन्दरूप है ।` उनकी 
अमर इच्छा ही इन समस्त रूपोमें व्यक्त हौ रदी हे । व्रह्मका यह जो प्रकारा 
हे, उपनिषदने इसे तीन मागमे विसक्त करके देखा है । एक प्रकारा जगते, 
ओर-एक प्रकादा मानव-समाजमे, ओर-एक प्रकारा मानव-आत्मामे । एक हे 
“शान्तं, एक है “दिवं जओौर एक है “अद्वैतम्‌ । 

(्रान्तम्‌' यदि अपने-आपमें ही स्तन्ध र्हः, तो वे प्रकारित हो ही नदीं 
सकते । यद जो चंचल विख-जगत्‌ बराबर घूम ही रहा है, इसकी प्रचण्ड 
गति हयी वे अश्वचल नियस-स्वरूपमे अपने दान्त-रूपको व्यक्त कर रहे हैँ । 
शान्तं" इस जगतके समस्त चाध्वव्यको विधृत किये-हुए हँ, धारणा किये-हुए 
है, इसीलिए वे दान्त है । नदीं तो उनका प्रकारा कहँ हे 

“दिवम्‌' केवर अपने-आपमें ही स्थिर रहं तो उन्हे रिव ही नहीं कहा 
जा सकता । संसारमें चेष्टा ओर दुःखकी कोद सीमा नदीं । इस कर्म-वलठेदामं 
ही अमोध म॑गलके द्वारा वे अपना शिव-स्वरूप प्रकारित कर रहे दँ । मंगल 
संसारके समस्त दुःख-तापको अतिक्रम किये-हुए है, ओर इसीकिए वे मंगट 
है, इसीच्एिवे धमेदं। नहीं तो उनका प्रकाश कहां हुं 

'अद्रेतः यदि अपने-आपमे दी स्थिर रदते, तो उस ेक्यका प्रकाश होता 
कते १ हमारा चित्त संसारम अपने-परायेके भेद्‌-वंचित्रयसे प्रतिक्षण आहत- 
म्रतिहत हो रदा हैः इन भेदम ही प्रेमके द्वारा वे अपना अद्रैत-रूप प्रकादित 
कर रहे है । प्रेम यदि समत्त भेदम सम्बन्ध स्थापित न करता, तो अदत 
किसके आधारपर अपनेको प्रकादित करते १ 

जगत्‌ अपूर्णं होनेसे दी च्रक है, सानव-समाज अपूणे होनेसे ही सचेष्ट 
हे ओर हमारा आत्मबोध अपूर्णं होने ही हम आत्माको ओौर अन्य समस्तको 
विभिन्न रूपम ही जानते-देखते हैँ । किन्तु असलम, जगतके इस चाच्चल्यमे 
ही शान्ति है, दुःख-चेष्टमे दी सफलता है ओर भेद ही प्रेम हे 





| 
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इसलिए, यह बात ध्यानमें रहनी चाहिए कि पूणताके विपरीत शत्यता 
है, किन्तु अपू्णंता पू्णंताके विपरीत नही, विरुद्ध नदीं, वह तो पृणंताका ही 
विकारा है । गान जब चालू है, जब वद “समः मेँ आकर रोष नहीं हुञा हे, 
तब वह्‌ सम्पूर्णं न होनेपर भी गानके विपरीत नहीं हे ; उसके अंश-अंशमें 
सम्पूर्ण गानका दी आनन्द तरंगित हो रहा हे । 

यहनदहयो तोरसकेसेहो शसोवेसः। वे जो रसस्वरूप हे, 
पूर्णको वे प्रतिक्षण ही परिपूणे किये रदते हैँ इसीक्िएितो वे रस दँ । उनसे 
सवकं भरपूर हुआ रहता है, परिपूणं होता रहता हेः यदी रसकी आछ्ृति 
हे, यही रसकी ग्रति है । इसीकिए जगत्ता प्रकाश “आनन्दरूपमयख्तम्‌" हैः 
यही आनन्दका रूप है, यदी आनन्दके अख्रतका रूप है । इसी कारण यह अपूणे 

विद्-जगत्‌ शत्य नहीं है, मिथ्या नदीं है । यही कारण है कि इस जगत 

रूपकी अपूर्वता, शव्दकी वेदना ओर प्राणकी व्याजुलता हमं न-जाने केसी एक 
अनिर्वचनीयताे निमस्र किये दे रही हे | ओौर आकारा केवर हमें वेष्टन क्य 
ही नदीं है किन्तु वह हमारे हृदयको विस्फारित क्ये दे रहा हे, आलोक केवल 
हमारी दृष्ठिको सार्थक ही नदीं कर रहा है किन्तु वह हमारे अन्तःकरणको 
उद्बोधित किये दे रहा है ; ओौर जो-कुक हे वह केवल हे" ही नहीं किन्तु वह 
हमारे चिन्तको चेतनासे ओर हमारी आत्माको सत्यसे सम्पूण कर रहा है । 

जब हम देखते हैँ कि शीतऋतुकी पद्मा नदीका निस्तरंग नीलकान्त 
जलघोत पताम बादल्-तटकी निःशब्द निजनतामेसे क्गातार चल्ता ही चला 
जा रहा है तब क्या हम यह कहते हँ कि यदह क्या हो रहा है  नदीका 
जल बह रहा है- इतना कह देनेसे तो सव कहना नहीं हसा, यहां तक कि 
कुलं भी कहना नीं हा । उसकी आर्चयकारी शक्ति ओर आद्चयेजनक 
सौन्दर्यके विषयमे इसमे क्या कहा गया १ वचनके अतीत उस परम-पदाथको 
उस अपूर्व रूपको, उस ध्वनिहीन संगीतको, जलकी यह धारा कंसे एसे गमीर 
रूपम व्यक्त कर रही है | यह तो केव जर ओौर मिद्धी ही है, “त्पिण्डो 
जलरेखया वरुयितः; किन्तु जो प्रकारित हो रहा है बह क्या १ वही 
“आनन्दरूपमय्रतम्‌' है, वदी आनन्दका अख्त-रूप है । 

25 - 5 
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जौर फिर ग्रीष्मऋतुमें प्रचण्ड काल-वेशाशी आँ धीके समय मी इस नदीको 
देखा है । बाट्‌ उड़कर सूर्यासतकी रक्त्छंटाको पाण्डुवणे करती इरः काहत 
काडे घोडेकी चिकनी चमड़ीकी तरहः नदीके जलको रह -रहकर केपाती हु 
उस पारकी वनश्रेणीके उपरके आकाशम एक तरहकी निःस्पन्द आतङ्ककी 
विदीणता फेराती हुदै, अौर फिर स्वयं उस जल-स्थल-अाकाराके जार फंसी 
अपने ही द्वारा चिन्न-विच्छिन्न किये-हुए मेघोसे विज डित ओर आवतित होती 
ह्र उन्मत्त ओर दिग्धान्त प्रचण्ड कालठ-वेराखी आंधीका आविभवि मी देखा 
ड । वह क्या केवल मेघ ौर वायु ही हे, बद्धं ओौर धूर ही है, जल ओर 
स्थल ही है १ इन सव अकिंचित्कर पदा्थौमं यह्‌ तो अपूर्वं रूपका दन है 
यही तो रस है। यद तो केवर वीणाका काष्ठ ओर तार नदीं है, यदी बीणाका 
संगीत है । इस आनन्दका परिचय है वदी (आनन्दरूपमग्रतम्‌ ॥ 
ओर, मसुरष्योमिं जो देखा हे वह भी मयुष्यको कितना पीछे छोड गया 
ह | रहस्यका को अन्त ही नहीं । शक्ति गौर पीतिने कितने रोगों ओर 
कितनी जातियोँके इतिदाससँ कितने आद्चय॑कारी आकार धारण करके कितनी 
अचिन्त्य घटनाओं ओर कितने असाष्य-साधर्नोमेसे सीमाके बन्धनको विदीणे 
करके “भूमा'को प्रत्यक्ष किया है | मनुष्ये यदी आनन्दरूपममगरतम्‌ है । मानो 
कोई विदव-महोत्सवमें इस नीलाकारके महाप्राङ्गणमें अपूणंताकी पत्तं परोस 
गया है ओौर हम सव वहां पूर्णताके मोजमें चठ गये हैँ |! वह पूर्णता कितने 
विचित्र रूप ओौर कितने विचित्र स्वादसे क्षण-क्षणमें हमें अचिन्तनीय ओर 
अनिर्वचनीय चेतनाके विस्मयते जायत कयि देरहीहे! यदिषेसानदहो,तो 
रसस्वरूप रस देँगे केसे १ अपरणंताकरे सुकठिन दुःखको ऊपर तक भरकर यह 
रस बाहर उक्ला पड़ रहा है । दुःखका यह सोनेका पात्र कठिन होनेसे ही 
क्या इसे तोड़-फोड़कर चकनाचूर्‌ करके इतने बड़े रसके भोजको व्यथं कर 
देनैकी चेष्टा करनी चाहिए १ नदीं । परिवेषणकारिणी लक्ष्मीको पुकारकर 
हम यदी कर्दैगे कि कठिन है तो होने दो कठिन, किन्तु तुम इसे भरपूर किये 
रहो, जिसे (आनन्द दुःखके काटठिन्यको अतिक्रम करके गले तक. भरकर 
छलकता रहे । 
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जगतकी यद अपूर्णता जसे पूणंताके विपरीत नहीं किन्तु पूणंताका ही 
एक प्रकाश है, वैसे ही इस अपूणताका नित्य-सहचर दुःख दुःख दी नदीं हे, 
वह्‌ आनन्द है । दुःख भी “आनन्दरूपमण्तन्‌' हे । किन्तु यह बात केसे कदी 
जाय १ ओर इसको सम्पूर्ण-रूपसे प्रमाणित मी केसे कर दिखाया जाय 

अस्‌ावस्याका अन्धकार जेसे अनन्त ज्यो तिष्कखोकको प्रकट कर देता है 
उसी प्रकार दुःखकी निविड़तम तमसामें उतरकर आत्माको क्या कभी किसी 
दिन मी आनन्दरोककी ध्रुव दीप्ति नहीं दिखाई दी १ ओर, अकस्मात्‌ क्या 
कमी मी वह बोर नहीं उठा कि “समस गयाः दुःखका रहस्य सम गया; 
अब कमी मी संदाय नहीं करूंगा । परम दुःखका शोष प्रान्त जहां जाकर 
मिलित हा है वहाँ क्या हमारे हृदयने किसी छम सुतम आँख खोलकर 
नहीं देखा १ यख्त जौर मलय, आनन्द ओर इःखः, वहाँ क्या एक नदीं हो 
गया १ उसीकी ओर देखकर क्या ऋषियने नहीं कहा-- 

“यस्यच्छायामृतं यस्य मल्युः कस्म देवाय हविषा विधेम |“ 

'अञ्रत जिसकी छाया है, मयु भी उसीकी छाया है ; उसके सिवा ओर 
किस देवताकी पूजा करं 

यह्‌ क्या तकंका विबय है १ यह क्या हमारे किए अनुभूति-उपकब्धिका 
विषय नदं है १ समस्त मदुष्यकि अन्तःकरणं यदी अनुभूति गभीर -रूपसे 
विद्यमान होनेसे दी मटुष्य दुःखकी ही पूजा करता आया है, आरामकी नहीं । 


संसारके इतिहासमें मलुष्यके परम पूज्यगण दुःखके ही अवतार हँ । रामम ` 


पटे लकष्मीके कीतदास सलुष्यके पूज्य न कमी इए ओर न कमी होगे । अतएव, 
दुःखको हम दुर्बकुतावदा खवे नहं करगे, छोटा नदीं करेगे, अस्वीकार नदीं 
करेगे । दुःखके द्वारा दी आनन्दको हम बड़ा मानकर ओर मंगल्को सद्य 
जानकर स्वीकार करेगे । 

इस बातका हम ध्यान रखना दोगा कि अपूणंताका गौरव ही दुःख हेः 
ओर दुःख ही अपूरणंताकी सम्पद्‌ है, दुःख ही एकमात्र मूलधन है । मजुष्य 
सत्य-पदाथं जो भी कुक्त पाता है वह दुःखके द्वारा ही पाता है, ओौर इसीमें 
उसका मलुष्यत्व है 1 मलुष्यकी क्षमता अल्प है, किन्तु ईखरने उसे भिक्षुक नदीं 
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बनाया । वह केवर माँ गकर दी ऊुक्त नदीं पाता, दुःख उठाकर पाता हे । 
ओर जो-कुक्त धन है वह तो उसका नदीं है, वह सब बिदवेदवरका हे ; किन्तु 
दुःख तो विलकुरु ही उसका अपना है । उस दुःखके एेड्य॑से ही अपूणे जीव 
पू्ण-स्वरूपके साथ अपने गवेके सम्बन्धकी रक्षा कर रहा है, उसे रुलजित नहीं 
होना पडा। साधनाके द्वारा हम ईखरको पाते हैँ, तपस्याके द्वारा हम ब्रह्मको 
प्राप्त करते है, इसका अथं यह है कि श्वम जसे पूणता हे, हममे मी वसे दी 
पूणंताका मूल्य है ; वही दुःख है, वह दुःख ही साधना है, वह दुःख दी तपस्या 
हे, ओर उस दुःखका परिणाम आनन्द है, मुक्ति हे, $वर हे । 

हमारी ओरसे ईखवरको यदि कुक्त देना दहो तो हम क्या देगे, हम क्या दे 
सकते हँ १ उनका धन उन्दीको देनेमे तो तपि नदीं ; इसकिए, हमारा एकमाच्र 
जो अपना धन है दुःख-धन, उसीको उन सम्पण करना होगा । इस दुःखको 
ही वे आनन्द्‌ देकर, स्वयं अपनेकौ देकर पूणं कर देते दै ; अन्यथा वे आनन्द 
उडेलेगे काँ १ हमारे अपने घरका यह पात्र न होता तो अपनी सुधाको वे दान 
कसे करते १ यदी एक बात ह जिसे हम गौरवके साथ कह सकते हँ । दानमे 
ही रर्यकी पूणता है । हे भगवन्‌, आनन्दको दान करनेकी, वर्षेण करनेकीः 
प्रवाहित करनेकी यह जो तुम्हारी शक्ति है, सो तुम्हारी पूर्णताका ही अग हे। 
आनन्द अपने-आप याबद्ध होकर सम्पूणं नहीं होता, आनन्द अपनेको दान 
करके उस त्यागमें ही साथक है । तुम्हारे उस अपने-भापको दान करनेकी 
परिपूणंताको हम ही वहन कर रहे है, अपने दुःखके द्वारा वहन कर रहे हँ ; 
यही हमारे किए बडे अभिमानकी बात है ; भौर यदीं तुमसे हम मिलते हेः 
यहीं तुम्दारे एेखयं भौर हमारे णेखर्यका योग है । यदीं तुम हमारे अतीत 
नदीं हो, यदीं तुम हमारे पास उतर आये हो । तुम अपने अगण्य ग्रह-सूय- 
नक्षत्र-खचित महासिंहासनसे हमारे दःखके जीवनम अपनी रीका सम्पूणं करने 
अये दहो । हे राजा, तुम हमारे दुःखके राजा हो । सहसा जब अधंराच्रिर्मे 
तुम्हारे रथचक्रके वञ्जगजंनसे वकिके पड्यके हत्पिण्डकी तरह मेदिनी काप उध्ती 
हे, तब, तुम्हारे उस प्रचण्ड आविर्मावके महाक्षणमे अपने जीवनमें हम तुम्हारी 
जयध्वनि कर सक, इतना करो, हे दुःखके धन | उस दिन किसी मयते एेसी 


दुःख &£ 
बात न कर कि हम तुम्हं नदीं चाहते । उस दिन तुम्हं द्वार तोड़कर घरमं 
प्रवेदा न करना पड़े, उस दिन सम्पूणं जाग्रत होकर सिंहद्वार खोलकर तुम्हारे 
उदीप खुलाटकी ओर दानो आंख उठाकर हम कह सके कि € दारुणः तुम ही 
हमारे श्रिय हो ¢ हम दुःखके विरुद्ध विद्रोह करके प्रायः यद कहनेकी चेष्टा करते 
हं कि “हम खख-दुःखको समान समगे ।" व्यक्ति-विरेषके लिए किसी उपायसे 
चित्तको निष्प्राण करके एेसा उदासीन होना रायद्‌ असम्भव न हो ; किन्तु 
सुख-दुःख तो मात्र अपना ही नहीं हे, वह जगतकरे समस्त जीर्ोसे सम्बन्धित 
है । एक मेरे दुःखके चले जानेसे दी तो संसारका दुःख नहीं चरा जाता । 
इसकिए दुःखको केवल अपने ही नदीं किन्तु उस विराट रज्गभूमिम देखना 
होगा जहा वह अपनी वहिके तापसे, अपने बञ्रके आघातसे अनेकानेक राष्ट 
राज्य, समाज ओर जातिया गढ़ता चा जा रहा हे ; जर्हा वह मलुष्यकी 
जिज्ञासाको दुर्गम मार्मसे दौडाता चला जा रहा है, सनुष्यकी इच्छाको दुभेद्य 
वाधाओंमेसे उद्धिन किये दे रहा है ओौर मलुष्यकी चेष्टाको किसी क्षुद्र सफल्तामें 
निःरोषित नदीं होने दे रहा है ; जहाँ युद्ध-विग्रह दुभिक्ष-महामारौ अन्याय- 
अत्याचार उसके सदाय हैँ ; जाँ वह रक्त-सरोवर्मेसे शुभ्र शान्तिको विकरित 
किया करता है, दरिद्रताके निष्डर तापसे वारिं शोषण करके वषेणके मेघोकी 
स्वना किया करता हे, ओर जहां वह दकूधरकी मूति धारण कर सुतीक्षण हलसे 
मानव-हदयको शत-शत रेखा्ओमिं दीणे-विदीणे करके ही उसे फलवान कर 
देता है । वहाँ उस दुःखके हाथसे परित्राणको परित्राण नदीं कदा जाता, बह 
परित्राण दी मघ्यु है ; वहां स्वेच्छासे अछि रचना करके जो उसे प्रथम अध्य 
नद्यं दे सका है वह स्वयं टी विडम्बित हुभा हे । 
मनुष्यका यदह जो दुःख है सो केवल कोमल अश्रु-वाप्पते आच्छन नदीं 
डे, वह रद तेजसे उदीप्त है । विखजगतमें जसे तेजःपदार्थं ह वेसे ही मलुष्यके 
चित्तम दुःख है । वही आलोक है, ही ताप है, वही गति दै, वही प्राण हे? 
वही चक्रपथसे घूम-घूमकर मानवसमाजम नये-नये कर्मलोक ओर सौन्दयेलोककी 
खष्टि कर रहा हे । दुःखके इस तापने दी कदी प्रक होकर तो कदी प्रच्छन्न 
रहकर मानव-संसारके सम्पूणं वायु-प्वादको गतिवान कर रखा दै । 





| 
| 
| 
| 
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मनुष्यके इस दुःखको हम श्चद्र या दुबल-रूपमें न देख । इसे हम छाती 
खोकर मस्तक उठाकर ही स्वीकार करेगे, इस दुःखकी शक्तिके द्वारा अपनेको 
मस्म नदीं होने दंगे, इससे हम अपनेको कठिन करके गदँगे । दुःखसे अपनेको 
ऊपर न उठाकर उससे अपनेको अभिभूत करके अथाहसें बो देना ही दुःखकी 
अवमानना है ; जिसे यथाथे-रूपसे वहन कर सकनेसे ही जीवन सार्थक होता 
है उससे आत्महत्या करनेकी तेयारी करनेसे दुःख-देवताके समश्च अपराधी होना 
पड़ता हे । दुःखके सिवा उस सम्मानको सममनेका ओर को$ रस्ता ही नहीं 
हे । कारण, पदे दरी आमास दे चुका दं कि दुःख ही जगत एकमात्र सकल 
पदाथका मूल्य है । मनुष्यने जो-कठं निर्माण किया है वह दुःखसे दी किया 
हे । दुःखसे जिसे उसने नदीं किया वह उसका अपना नहीं है । इसीलिए 
त्यागके दवारा, दानके द्वारा, तपस्याके दारा, दुःखके द्वारा ही हम अपनी आत्माको 
गमीर-रूपसे पाते ह, खख या आराम्करे द्वारा नहीं 1 दुःखके सिवा ओौर-किसी 
उपायसे हम अपनी शक्तिको नहीं जान सकते ; ओौर अपनी राक्तिको जितना 
ही कम करके जानंगे, आत्माका गौरव भी उतना ही कम करके सम्मेगे, ओर 
हमारा यथाथ आनन्द भी उतना ही अगमीर रह जायगा । 
रामायणः मं कविने रामको, सीताको, रक्ष्मणको, भरतको दुःखके दवारा 
दी महिमान्वित कर दिया है । 'रामायण*के कान्य-रसम मलप्यने जो आनन्दकी 
मंगल - मूतियाँ देखी है, दुःख दी उन्दं धारण कयि-हुए हे । महामारतःमें 
मी यद्र बात हे । मनुन्यके इतिहासे जितना मी वीरत्व ओर जितना भी 
महत्व है, वह सब दुःखके यआसनपर दी प्रतिष्ठित है । मातृ-स्नेहका मूल्य है 
दुःखम, पातिव्रत्यका मूल्य है दुःखम, शौर्य-वीर्यका मूल्य है दुःखमे, पुण्यका 
भी मूल्य हे दुःखम । 
इस मूल्यको ईखर यदि मनुष्यके हाथसे दीन छं गौर यदि वे मदुष्यको 
अविमिश्र खख ओौर आराम ही कालित कर रखे, तो हमारी अपूर्णता वास्तवमें 
रुजाजनक हो जाय, ओर उसकी मर्यादा ही जाती रहे । तव फिर किसी 


वस्तुको दी हम अपनी अजित नदीं कद सकेगे, ओर हमारा सब-कुक दानका 


धन हो उठेगा । आज इईद्वरके शस्यान्नको हम कषेणके द्वारा अपना बना रहे 
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है, पानीय जरुको दोनेके दुःखसे अपना बना रहे है, अग्निको चषेणके दुःखसे 
अपना कर रहे हैँ । $खरने हमारी अत्यावदयक सामभ्ियोंको सहजम देकर 
हमारा असम्मान नदीं किया । वस्तुतः खरक दानको भी हमं विशोष-रूपसे 
अपना बना छेना होता है, तभी हम उसे पते हैः नदीं तो नदीं पाते । यदि 
हमारे दुःखको वे उठा, तो फिर जगत्‌-संसारमें हमारा सारा अधिकार ही 
जाता रहे । हमारे हाथ फिर कोई अधिकार-पत्र ही नदीं रहेगा । तब फिर 
ठेसा लगेगा कि हम सव दाताके घर रह रहे है, अपने घर नहीं । असलम, 
यदी हमारा यथार्थं अमाव है । मनुष्यके किए दुःखके अमावके बराबर इतना 
बडा अभाव ओर ऊक हो दी नहीं सकता । 

उपनिषदका कहना है, “स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा सवेमजत य दिर 
किन्च ०, अर्थात्‌ “उन्होने तप किया, ओौर तप करके यह जो-कु् हे सबकी 
सृष्टि की । उनका तप दी दुःख-रूपमें जगत विराज रहा हे । हम मीतर- 
बाहर जो-मी-कुं खष्टि करना चाहते हैँ उसे तप करके हौ कर सकते हँ । 
हमारे समस्त जन्म ही वेदनामेसे अति है, हमारे समस्त काम ही त्यागके 
मार्गे आते है, हमारे समस्त अत दी सोपान चद्कर अते हँ । ईखरकी . 
 तपल्याको इम इसी तरद वहन कर रदे दँ । उन्दींके तपका ताप मुष्यके 
अन्तःकरणभ नये-नये रूपें नये-नये प्रकाशोको उद्घाटित कर रहा हे । यह 
तपस्या आनन्द्का ही अंग है । इसीलिए एक अन्य अपेश्तासे कडा गया ह 
“आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते 1 “आनन्दसे ही इन मूर्तोकी 
उत्पत्ति इई दै  आनन्दके सिवा खटिके इतने बड़ दुःखको वदन कौन करेगा 
“को्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाडा आनन्दौ न स्यात्‌ |. 

कृषक खेती करके जो फसल उत्पन्न कर रहा हे उस फसल उसकी तपस्या 
जितनी बडी है, उसका आनन्द्‌ भी उतना दी गभीर हे । सम्राटकौ साश्नाज्य- 
रचना बृहत्‌ दुःख ओर वरहत्‌ आनन्द है, देदाभक्तका देशको प्राण देकर गद्ना 
परम आनन्द है । ज्ञानीकी ज्ञान-परापति, घ्रेमीकी प्रिय-साधना भी एेसी ही है । 

$साई-शाखका कदना है कि शवरने मानवक घर जन्म ठेकर्‌ वेदनाका 
मार वहन किया था ओर दुःखका कण्टक-किरीट मस्तकंपर रखा था सलुष्यको 
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नितान्त अपनी वस्तु ही जो दुःख हे, प्रमके द्वारा उस दुःखको अपना बनाकर 
दैदवर भी इस दुःखके संगम मलुष्यके साथ आ मिले हैँ। दुःखको उन्होने 
असीम मुक्ति गौर आनन्दम पंचा दिया है । यदी ईसाई-धर्मका म्म है । 
हमारे देदामं भी किसी सम्प्रदायके साधर्कोँने ईद्वरको दुःख-द्‌ारुण भीषण 
मूतिमें माः कहकर पुकारा है । इस मूतिको बाह्यतः कीं मी उन्होने मधुर 
या कोमल, शोभन या सुखकर बनानेकी टेदामाच्र चेष्टा नदीं की । संहार-रूपको 
ही वे जननी-रूपमें अनुभव करिया करते हँ । इस संहारकी विभीषिकामें ही वे 
राक्ति ओर रिवके सम्मिकनको प्रत्यक्ष करनेकी साधना करते हैँ । 
शक्ति ओर भक्तिं जो कमजोर हैँ वे केवल सुख-सखवाच्छन्य ओर रोभा- 
सम्पदमं ही हद्वरका सत्य-रूपमे आविभवि अनुभव करना चाहते हैँ । उनका 
कहना है कि “धन-मान ही श्ढवरका प्रसाद्‌ हे, सौन्दर्यं दी रकी मूति हैः 
संसार-खखकी सफरुता ही इईदवरका आशीर्वाद है ओर यही पुण्यका पुरस्कार 
हे ° श्खरकी दयाको वे अत्यन्त करुण ओौर कोमलकान्त-रूपमे देखते हैँ । 
इसीलिए एसे दुबेखचित्त सुखके पुजारी रोग ईदवरकी दयाको अपने लोम मोह 
ओर भीरुताका अवरम्बन मानकर उसे क्षुद्र ओौर खण्डित-रूपमें जानते हैँ । 
किन्तु, हे मीषण, वुम्ढारी दया गौर तुम्हारे आनन्दको हम करौ सीमा- 
बद्ध करं १ केवर सुखम, केवर सम्पट्रम, केवल जीवनम ओौर केवर निरापद्‌ 
निरातङ्कतामें १ दुःख सत्यु जौर भयको क्या तुमसे परथक करके तुम्हारे विरुद 
खड़ा करके जानना होगा १ कदापि नहीं। हे पिता, तुम दही दुःख हो, तुम 
ही विपद्‌ होः हे माता, तुमही ख्ल्युहो, तुमही मयदहो। तुम ही “भयानां 
भयं भीषणं मीषणानां* हो । 
“छेचिद्यसे भ्रसमानः समन्तात्‌ छोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्वंलद्धिः । 
तेजोभिरापूयं जगत्‌ समग्रं भासस्तवोयाः प्रतपन्ति विष्णोः ॥” 
“समग्र लोकको तुम अपने ज्वलत्‌ वद्नके दारा भ्रास करते-हए ठेहन कर रहे 
हो। समस्त जगतो तेजके द्वारा परिपूण करके, हे विष्णु, तुम्हारी उग्र ज्योति 
प्रतप्त हो रही दहै। हे शदः तुम्हारा ही दुःख-रूप ओर गल्यु-रूप देखकर ही 
हम दुःख ओौर खत्युके मोहसे निष्कृति पाकर तुम्दीको प्राप्त करते हैँ । नदीं तो, 
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मारे भयके सबको इस विरमे कापुरुषो की तरह परिभ्रमण करना पडे, सत्यके 
आगे कोई मौ निःसंशय होकर अपनेको सम्पूणेतः समर्पित करनेमें समथं न 
हो । जब हमारी एेसी दशा होती है तव दम क्या करते हँ १ तब हम तुमं 
"दयामयः कहके तमसे दया चाहते दैः ठुम्हारे समश्च तुम्हारे ही विरुद 
अभियोग राते दै, गौर तुम्हारे दाथसे अपनी रक्षा पानेके किए तुम्हारे ही 
अणे रोते है । किन्तु, हे प्रचण्ड, हम तुमसे उस शक्तिके किए प्राथेना करते हें 
जिससे तम्दारी दयाको हम अपनी दुबेलतासे यपने राम ओर अपनी क्षुद्रताके 
लिए उपयोगी बनानेकी कल्पना न कर, तम्द असम्पूणे-रूपसे ग्रहण करके अपनेको 
मर्वचित न कर। अब हम कम्पित हत्पिण्ड लेकर अश्रुसिक्तनेत्रो से तरं (दयामयः 
कहके अपनेको प्रवं चित नदीं करेगे । तुम जो मनुप्यको युगयुगमें असत्यसे सत्यमे 
अन्धरकारसे ज्यतिमे ओर मत्युसे अग्तमें उद्धार कर रहे हौ, बह उद्धारका पथ तौ 
आरामका पथ नदीं दै, बह परम दुःखका पथ है । मलुष्यकी अन्तरात्मा प्राथना 
कर रही, “आविरावीर्म एधि ।” ह आविः तुम मेरे आगे आविभूत होभो ¢ 
यह प्रकारा तो सदन नहीं है । यह जो प्राणान्तिक प्रकाश हे | असत्य जो 
अपनेको द्र्ध करके तब कीं सत्यमे उज्ज्वल दो उरुता है, अन्धकार जो 
अप्नैको विसित करके तब कहीं ज्योतिमें परिपूणं हो उता हे, ओर मल्यु 
जो अपनेको विदीर्ण करके तब कही अखतमें प्रस्फुरित हो उठती है | हे आविः 
मनुष्यके ज्ञानम, मनुष्यके क्ममे, मनुष्यके समाजमं तुम्हारा आविर्माव एसे ही 
हे । इसीकिणए ऋषियोने वम्दं करुणामय करके व्यथं सम्बोधित नहीं किया । 
इसीलिए ऋषिरयोनि तुम्द कहा है, ““सः यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌। ` 
“हे ख, तम्दारा जो प्रसन्न मुख है उसके दवारा तुम हमारी रक्षा करो ।' 

हे ख, तम्दारी ओरपे हमारी जो रक्ता है, वह भयते रक्षा न्दी, विपदसे 
रक्षा नही, खलयसे रक्षा नदी, वह तो जडतासे रका हे, व्यथतासे रक्षा है, तम्दारे 
अप्रकादासे रक्षा है। हे ख तम्दारा प्रसन्न मुख हम कब देखते हँ जव कि हम 
धनके विलासमे लालित, मानके मदमे मत्त, ख्यातिके अहंकारम आत्मविस्खत 
ओौर निरापद्‌ अकरममण्यतामे सुख-खुप होते है तब १ नही, कदापि नहीं! जब 
इम अज्ञान ओौर अन्यायके विरुद खड़े होते हँ, जब हम भयको आशंकासे सत्यको 
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ठेरमात्र अस्वीकार नदीं करते, जब हम दुरूढ ओर अग्रिय कायंको ग्रहण करनेमे 
मी कुण्टित नदीं होते, जव हम किसी मी खुविधा ओर शासनको तुससे बड़ा 
नहीं मानते, तमी, हे ररः वध आघात अपमान दारिद्रता ओर दर्यो गसें तुम्हारे 
प्रसन्न मुखकी ज्योति हमारे जीवनको महिमान्वित करदेती है । तब दुःख ` 
ओौर ग्यु, विघ्न यौर विपत्ति ही प्रवर संघातके द्वारा तुम्हारी प्रचण्ड गानन्द्‌- 
भेरी ध्वनित करके हमारे सम्पूणं चित्तको जागरित कर देती दहै। नहींतो 
खुखमं दमारे किए खख नही, धनम हमारा मंगल नही, आरत्यमं हमारे छ्िए 
विश्राम नहीं। हें भयंकर, हे प्रयंकर, हे शांकर, हे मयस्कर, दे पिता, हे 
बन्धु, तुम हमं यीर्वाद्‌ दो कि हममं उत्तरोत्तर एेसी राक्ति विकरित होती 
रहे जिससे कि हम अपने अन्तःकरणकी -सम्पूण जाग्रत शक्तिसे, उत चेब्टासे, 
अपराजित चित्तसे, मय दुःख ओर शत्युमे तु्दं सम्पूणं रूपसे रहण कर सके, 
किसी मी अवस्था कुण्ठित ओर अभिभूत न हों । जगायोः हे, जगा | जो 
व्यक्ति ओर जो जातिया अपनी शक्ति ओौर धन-सम्पदाको दही जगतका सबसे 
बड़ा श्रेय सममकर अन्धी हो उटी है, उन्हे प्रल्यके बीच एकं क्षणके लिए जव 
तुम जगा दोगे, तव, हे सदः उस उद्धत एेखयंकी दीणं-विदीणं प्राचीरको भैदकर 
तुम्हारी जो ज्योति विकीणित होगी उसे हम सौमाग्य सममः सके, ओर जो 
व्यक्ति ओौर जो जातिया अपनी शक्ति सम्पदका बिलकुल ही-अविद्वास करके 
जडता दीनता ओर अवनाननामें निजौव निर्चेष्ट हु पड़ी हैँ उन्द जव दुर्भिक्ष 
ओर महामारी विहर कर देगी, ओौर प्रवल्के अन्याय-अत्याचार आघातपर 
` आघात करके जब उनकी अस्थि-मजा तक प्रकभ्पित कर देंगे, तव तुम्हारे उस 
दुःसह दुदिनके आगे हम अपना सम्पूर्णं जीवन सम्पण करके उसका सम्मान 
कर्‌ सक ; ओर तुम्हारे उस भीषण आवि्भावके सामने खडे होकर कह सके- 
(“अआविराकवीमं एधि । र यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि निलयम्‌ 1? 

द्रिद्रता हसे भिक्षुक न बनाकर दुगंम पथका पथिक बना ठे, दुर्भिक्ष ओौर 
महामारी ` हरम ग्रयुमे न बोकर्‌ सचेष्टतर जीवनकी ओर आकषित करती रहे । 
दुःख हमारी शक्तिका कारण हो, रोक हमारी मुक्तिका कारण हो, ओौर 
लोक-भय राज-भय ओर खट्यु-मय हमारी विजयकाः कारण हौ । संकर-विपद्की 








शान्तं शिवमद्रेतम्‌ ७६ 
कठोर परीक्षा हमारा मुष्यत सम्पूणतः उत्तीणं होनेपर दी, हे खः तम्हारा' 


दक्षिण सुख हमारा परित्राण करेया ; अन्यथा, अाक्तके ग्रति अनुग्रह, असक: 


प्रति प्रश्रय ओर मीर्के प्रति दया कदापि परित्राणका कारण नहीं हो सकती । 
कारण, वह दया दी दुगति दहै, वह द्या ही अवमानना हे, ओर, डे महाराज,,. 
वह दया तुम्हारी दया नहीं हे । 

वि०सं०१९६९ | 


शान्तं रिवमदेतम्‌ 


अनन्त विख प्रचण्ड शक्ति-संघ दसों दिद्ाओोमें दोडरहा है : भौर जो 


“दान्तं" हैँ उन्होनि केन्द्रस्थलमे ध्रुव होकर अच्छेय शक्तिकी बागडोरसे सबको 


बौध रखा है । कोई किसीको अतिक्रम नदीं कर रहा है । मृत्यु चारों ओर: 
संचरण कर रही हे किन्तु कक्तं भी धवंस नहीं कर रही, जगतक्ती समस्त चेष्टां 
अपने-अपने स्थानमें एकमात्र प्रबल हँ किन्तु उन सबमे आद्चयंजनक सामंजस्य' 


घटित होकर अनन्त आकाशा निरम्तर विपुरु सौन्दयका विकाश हो रहा हे । 


कितने उतार-चढाव भौर कितने बनाव-बिगाड़ हो रहे दै कितनी मार-काट' 


ओर करान्तियां हो रही छ किन्तु पफ्िरिभी इस विद्वकी चिरनवीन मुखच्छविमं 4 
कोटि-कोटि वषौके अविश्राम आघात-चिह कटी नदीं दिखाई देते ! संसारके! 
अनन्त चलचल ओौर अनन्त कोलादल्के ममंस्थल्से निलयकारु एक दी मन्त्र 


ध्वनित हो रहा है, शान्तिः शान्तिः शान्तिः । जो शान्तं" हे उन्दीकी 
आनन्द्‌-सूतिं चराचरके महार्सिहासनपर ध्रुव-रूपमें प्रतिष्ठित हे । 

हमारी अन्तरात्मामे मी षह शान्त-स्वरूप जो नित्य विराज रहा हे, 
उसका साक्षात्कार के हो १ उस शान्त-स्वरूपकी उपासना कैसे की जाय १ 


उसका शान्त स्वरूप हमारी अन्तरात्मामें कब प्रगट होगा १ ह्म स्वयं जव 


दान्त होगि तमी उस रान्तस्वरूपका आविभवि हमारे छिए सुस्पष्ट होगा । 


हमारी अतिक्ुद्र अशान्तिसे संसारका कितना-ङ्कं आच्छन्न हदो जाता हे, सो 
क्या हमने कभी रक्षय करके नहीं देखा १ निश्रत निजेन नदी-तरपर प्रान्तः 
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-सन्ध्याकाल्म हममेसे दो जने यदि कलह. करं, तो सायाहकी उस अपरिमेय 
नीरवताकोः जौ हमारे पाँवके नीचेके तिनकासे टेकर खद्रतम नक्षत्ररोक तक 
व्याप्त हे, मात्र दौ अतिक्दर व्यक्तिकि अतिक्षुद्र कण्ठके कल्वरमे, हम उसे अनुभव 
नहीं कर सकते । मेरे अपने मनके किंचितमात्र मयसे जगत्‌-चराचर विमी- 
षिकामय हो उस्ता हे, मेरे अपने मनके किंचितमात्र छोभसे मेरी टष्टिमें इस 
विदारु संसारकी मुखश्रीमें मानो विकार दिखाई देने रुगता है । इसीलिए 
-मेरा कहना है कि जो “शान्तः हँ उन्हे सत्य-रूपमे अनुभव केसे करगे, यदि 
हम स्वयं शान्त न हों १ हमारे अन्तःकरणका चाश्वस्य केवर अपनी तरंगोँको 
ही बड़े रूपमें दिखाता है, उसीका कष्टक विदकी अन्तरतम वाणीको आच्छ 
कर देता हे । हमारी नाना प्रवित्तियाँ नाना दिदाओंम जो उदाम होकर दौड 
-रही हे, हमारे मनको वे कभी इस पथते तो कभी उस पथसे तोड-मोडकर दीन- 
-फपटकर च्यि जा रही हैँ । इन सबको दृट्‌ रदिमसे संयत करके सामंजस्यके 
नियमं बौ धकर स्वयं अपने अन्तःकरणमे कतृ त प्राक्त कर लेनेसे ही, इस विख- 
चराचरम जो “चान्तं हँ उनकी उपासना ओर उपरूढ्धि सम्मव हो सकती हे । 

जीवनके हास ओौर शक्तिके अमावको हम शान्ति समम ठेते हैँ; किन्तु 
जीवन-विदहीन शान्ति तो मृत्यु है, राक्ति - दीन शान्ति तो ठंप्ि है । समस्त 
-जीवनकी सम्पूणं शक्तिके अचल-प्रतिष्ठित आधार-स्वरूप जो विराज रहे हैँ वे 
दी शान्ति हँ ; अदस्य रहकर समस्त सरको जो संगीतमे परिणत कर रहे हैँ 
ओर समस्त घटनाओंको जो इतिहास बनाये दे रहे है, एकके साथ अन्यके जो 
सेतु हः दिन-रात्रि मास-पक्च ऋतु-संवत्सर चरूते-हुए मी जिनके दवारा विधत हः 
वे दी शान्तम्‌ हँ । अपनी शक्तिको जो साधक विक्षिप्त न करके धारण कर 
-सके हैँ उनके किए ये परम-रान्तस्वरूप प्रत्यक्ष हे । 

वाष्प दी गाड़ी चरता हो सो बात नदीं, किन्तु वाष्पको जो स्थिरवुद्धि 
रौदह्लमे आबद्ध करता है बही गाडी चलाताहै । गाडीकी मशीन चरती 


है, गाडीके पिये घुमते हैँ, फिर भी गाडी गाड़ीका चलना ही चालक नहीं 


दै, किन्तु चालक वद्य है जो सब-कुक चलनेके बीच अचल हआ वेठा है ओौर 
उसके यथेष्ट-परिमाणरम चल्नेको यथेष्ट-परिमाणमं न-चलानेके दारा प्रतिक्षण 





० शिवमद्धेत 
शात म्‌ ७७. 


स्थिरताके साथ नियमित कर रहा है । किसी एक विशार कारखनेमे यदि 
को$ अज्ञ व्यक्ति पहुंच जाय, तो वह समञ्षेगा कि यह तो कोई दानवीय काण्ड ` 
हे ; चक्रों का प्रत्येक आवर्तन, लौहदण्डोका प्रत्येक आस्फालन ओौर वाष्पपुज्ञका 
प्रत्येक उच्छवास उसके मनको विभ्रान्त करता रहेगा । किन्तु, अभिज्ञ व्यक्ति 
इन सब हर्चलोंकी जडम एक स्थिर शान्तिको देखेगा, क्योकि वह जानता है 
कि उसमे भयको अमय कौन कर रहा है, रक्तिको सफल कोन कर रहा है, 
उसकी गतिम स्थिति कहाँ है ओर कायंका परिमाण क्या हे । वह जानता है 
कि यह शक्ति जिसके आश्रित चर रही हे वह शान्ति हे ओौर जहां इस शक्तिका 
सार्थक परिणाम है वां मी शान्ति है । उस शान्तिम समस्त गतियोँका ओर 
सम्पूण शक्तिका तात्पयं पाकर वह निभंय होता हे, आनन्दित होता हे । 

इस जगते जो प्रबल प्रचण्ड राक्ति केवर शक्तिरूपं ही विमीषिका है». 
"शान्तः ने उसीको फर ओौर फएूलसे, प्राण ओौर सौन्द्यंसे मंगलमय कर रखा 
हैः । कारण, जो “शान्तं” हँ वे ही “दिवं' हैँ । ये शान्तस्वरूप जगतकी समस्त 
उदहाम शक्तियोंको धारण करके एक मंगललक्ष्यकी ओर ख्ि जा रहे हँ । शक्ति 
इस दान्तिमेसे ही उद्गत ओर शान्तिके दारा दी विधृत होनेसे मंगर-रूपमं 
प्रकारित हे वह धात्रीकी माति अनादिकालसे विनिद्र रहकर निखिल जगतक्री 
प्रतिक्षण रक्षा कर रदी हे ओौर वही सबके बीच आसीन होकर विख-संसारके 
छोटेसे ठेकर बडे तक प्रत्येक पदाथेको परस्परके साथ अविच्छेद सम्बन्ध-बन्धनमें 
नध रही है । इस पथिवीका एक-एक धूलिकिण तक राखो योजन दूरवर्ती 
सूर्य-चन्द्र-गह-तारा्ओेकि साथ नाडीके योगसे युक्त ह । कोई भी किसीके किए 
अनावरयक नहीं है । एक विशाल परिवारके समान एक विराट कटेवरके रूपमे 
निखिल विख अपने प्रत्येक अंश-ग्रतयंश ओर प्रत्येक अणु-परमाणुभो में होकर 
एक ही रस्षण-सूच्मे, एक दी पाल्न-सूत्रमे रंथा-हुया है । वह रक्षणी-शाक्ति, 
वह पालनी-शक्ति नाना मूर्तियां धर-धरकर जगते संचरण कर रदी है । गल्यु 
उसका एक रूप है, हानि उसका एक रूप हे, दुःख उसका एक रूप है ; भौर 
मरत्यु, हानि ओर दुःखमें मी नईै-नई प्रकाराकी लीराएं आनन्दम अभिव्यक्त 
होती रहती हैँ । जन्ममृत्यु सुखदुःख हानि-लाम सबमें ही शिनं" शान्त- 
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रूपमे विराजमान हँ । अन्यथा यदह सब मार एक क्षणके किए मी वहन कौन 


करता १ अन्यथा, आज जिसने सम्बन्ध-बन्धनके रूपम सबको परस्पर एक 
दूसरेके प्रति आकषित कर रखा है, वह भाघातोंके दारा सबको चकनाचूर्‌ कर 
डाक्ता । जो आलिङ्गन हे वद्वी पीडन हो उस्ता। आज सूर्यं हमारा मंगल 
कर रहा हे, यह-नक्षव्र हमारा मंगर कर रहे हैँ ओर जल-स्थल-आकार हमारा 
-मंगल कर रहे हैँ । ओरः जिस विद्के एक भूलिकणको भी हम नदीं जानते 
उसीके विरा प्राङ्गणं हम धरके छ्डकोकी तरह निरिचन्त मनसे खेर रहे हैँ । 
यहां जसे मेँ सबका ह, अन्य सब भी वैते ही मेरे हैँ । यह केसे घटित हया 
जौ इस प्रङ्नके एकमात्र उत्तर है वे निखिल्के समस्त कर्षण, समस्त सम्बन्ध, 
-समस्त कमम निगूढ निस्तब्ध होकर सबकी रक्षा कर रहे देँ । वे हैँ शिवम्‌'। 
इस िव-स्वरूपकी सत्य-रूपमं उपरच्धि करनेके छिए हमं भी समस्त 
आदिव का परिहार करके “दिव होना दोगा, अर्थात्‌ छम कर्मे प्रवृत्त दोना 
होगा । जसे क्ति -दीनतामें रान्ति नदीं है वेते ही कर्म-हीनतमें भी को$ 
-मंगल्को नदीं पा सकता । यौदासीन्यमें मंगल नदीं है । कर्मैससुद्रका मन्थन 
करके ही मंगल्का अग्रत प्राप्त किया जा सकता है । अच्छे-वुरेके दन्द देव- 
दैत्यके संघातके भीतरसे दुर्गम संसार-मार्गकी रूह वाधार्पँ दूर्‌ करके तब कीं 
-उस मंगरूनिकेतनके द्वारपर पहुंचा जा सकता है । छम कमौकी साधना करके 
जव हम सम्त संकट-विपद्‌ ओर क्षति-क्षोमके ऊपर अपने अपराजित हदथमें 
-मंगरुको धारण करगे, तमी हम जगतके सकर कमौके समस्त उस्थान-पतनमें 
खुस्पष्ट देख सकगे कि "वे हे,जो शान्तं है शिवम्‌ हँ । तब फिर हम धोरतर 
दुर्लक्षण देखकर भी सय नहीं पा्ेगे ; भौर नैराद्यके घनान्धकारमे जहाँ अपनी 
सम्पूणं राक्तिको परास्त होती देखेंगे व्हा मी जनेगे कि वे दी रक्षक दनो 
रिवम्‌ हैँ वे दतम्‌ हैँ। वे अद्वितीय दै, वे एक दहे । 
संसारके सब-कुंको प्रथक करके, विचि करके, देखा या गिना जाय तो 
बुद्धि अभिभूत हो जाती है, हमें हार माननी पडती है । फिर मी तो संख्याके 
अतीत इस वेचिव््यके महासमुद्रमे हम पागर नहीं हुए दै दम तो विचार कर 
सकते है ओौर अतिक्ुदर होनेपर मी तो हम इस अपरिसीम वेचित्यके साथ एक 
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व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित कर सके हँ । प्रत्येक धूलिकणके सम्बन्धमें हमें 
तो प्रतिक्षण स्वतन्त्र-रूपसे सोचना नदीं पड़ता, समस्त प्रथिवीको ही तो हम 
एकसाथ महण कर ठेते ह, इसमं तो कोई वाधा नहीं होती । संसारमें कितनी 
वस्तुं है कितने कायै, कितने मनुष्य हे, न-जाने कितने . लक्ष-कोटि विषय 
है जो हमारे ज्ञानमें प्रतिक्षण दते रहते हैँ, किन्तु उस बोमके भारसे हमारा 
हदय-मन तो बिल्कुरु पिस नहीं जाता । क्यों नहीं पिस जाता १ इसलिए 
कि समस्त गणनातीत विचित्रतार्ओमिं एेक्य संचार करनेवारे "वे" जो हे, जो 
एकमात्र है, जो अद्वैतम्‌ हँ । हम सबको लेकर यदि यह एक न होते, तो 
हममेसे को$ किसीको कुं भी जानता क्या १ तो क्या हममे परस्पर किसी 
म्रकारका कोई भी अदान-प्रदान हो सकता था१ तो क्या हम प्रस्परका मार 
ओर आघात-प्रतिघात एक क्षणके किए मी सह सकते थे ए अनेकमें एेक्यका 
सन्धान पाते ही हमारी बुद्धिकी श्रान्ति दूर हो जाती हे, “परः के साथ “अपने 
रेक्यकी उपरच्धि होते ही हमारा हदय आनन्दित हो उस्ता है । वास्तव 
ग्रधानतः हमलोग जो-कु्ठं चाहते हैँ उसका स्ध्य ही हे क्य । इम धन 
चाहते दै ; कारण, एक धनमें कटे-बडे अनेकानेक विषरयोने एेक्य पाया हे, 
इसलिए उस धनसे अनेक विषयो कोः प्रतिदिन पथक्‌-प्रथक्‌ संग्रह करनेका दुःख 
जओौर विचिता दूर होती है । हम ख्याति चाहते हैँ ; कारण, ख्यातिसे 
नाना रछोगोकि साथ हमारा सम्बन्ध विलकुकरु बध जाता है; जिसकी ख्याति 
नीं, मानो वह अन्य सबोँसे परथक है । हम जरा गहरारके साथ सोच देखें 
तो सदज दही सम जायेंगे कि जहाँ पाथक्य है वहीं मलुष्यके किए दुःख हैः 
वहीं छाम्ति है ; कारण, मनुष्यकी सीमा वहीं है । जो आत्मीय हैँ उनका 
सङ्ग हमें श्रान्त नदीं करता :; जो बन्धु हैँ वे हमारे चित्तको प्रतिहत नदीं 
करते ; जिनको दम अपना नदीं समते वे ही हमें वाधा पहुंचाते हँ, वे ही 
हमे या-तो अमावका या विरोधका कष्ट देकर ऊुक्त-न-कुक पीडित करते रहते 
हँ । संसारम सब तरहके मिलन ओौर सम्बन्धे रेक्यका बोध होते दी हम 
जो आनन्दका अनुभव करते दै, उसमे उस अद्धेत'का ही निर्देश होता हे । 
हमारी समस्त आकांक्षाओकि मूलम ज्ञात या अज्ञातं उस अद्रेत का दी सन्धान 
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रहता है । वह अद्वैत ही आनन्द है । एसे जो अद्धेत हैँ, उनकी उपासना 
हम कैसे करं १ उनकी उपासना हम कर परको अपना बनाकर, अहमिकाको 
निर्मूल करके, विरोधके कण्टकको उखाडङकर ओर प्रेमको प्रशस्त करके । 

“आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पद्यति स पदयति । “समस्त प्राणियोको जो 
अपने समान देखते दँ वे ही यथाथं देखते हैँ । कारण, वे संसारके समस्त 
पार्थक्यं परम सत्य जो द्रत हे उन्दीको देखते हँ । जब हम अन्य किसीपर 
आघात करनेकी सोचते हैँ तब उस अद्धौतकी उपरुब्धिको हम खो बेरे है, 
इसीलिए उसमे दम दृ रेको दुःख देते हैँ भौर स्वयं दुःख पाते हँ । जब हमं 
यपने स्वार्थकी ओर देखते है तव वे “अद्वैतं हमसे प्रच्छन्न रदते हैँ, इसीलिए 
सवार्थकी साधनार्मँ इतना मोह, इतना दुःख दै ! ज्ञान कमं ओर प्रेममे “शान्तः 
(दिवः ओर “अद्रोतः की उपलन्धि करनेका एक उपाय उपनिषद्‌के एक मन्त्रमें 
बताया गया है, वह मन्रहै, “शान्तं रिवमद्रोतम्‌ः। इस मन्त्रम जो गूढ माव 
निदित है उसकी आलोचनासे हम बहुत-कुक्ठं जान सकते हँ । 

पहले हैँ, शशान्तम्‌'। आरम्भं ही संसारकी विचिच्र शाक्तिपर मयुष्यकी 
टष्डि पडती है । जब तक शान्तिम उसकी पर्याप्नि नहीं देख पाते तब तक 
कितना भय, कितना संशय ओर कितनी निराधार कल्पनार्णँ होती रहती हँ | 
किन्तु समस्त राक्तियोँके मूलम जब हम अमोघ नियमों शशान्तम्‌' को देखते 
है तब हमारी कत्पनाओंको शान्ति मिलती है । शक्तिम वे नियम-स्वर्प 
हँ ; वे शान्तम्‌" हँ । मनुष्य अपने अन्तःकरण मी प्रदरत्ति-रूपिणी अनेक्र 
दाक्तिया लेकर संसारम म्रवेदा करता है ; ओर जब तक उनपर वह अपना 
कतृ त्र प्राप्त नदीं कर ठेता तब तक पद्‌-पद्पर उसे संकर्टोका सामना करना 
पडता है ओर उसके दुःखकी सीमा नहीं रहती । अतएव, इन सव राक्तिर्योको 
शान्तिम संवरित ओर संयमित करते रहना ही इस मनुष्य-जीवनका सवेप्रथम 
कार्यदै। इस साधनार्म सिद्धि पानके बाद्‌ हम जर -स्थल - आकाशर्मे उस 
शान्तस्वरूपको देखेंगे जो जगतकी असंख्य शक्तियौको नियमित करके अनादि- 
अनन्त कार स्थिर हैँ । इसीलिए हमारे जीवनका प्रथम आश्रम हे ब्रह्मचयं ; 
शक्तिम दान्ति-रामकी साधना । 
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फ़िर हँ “दिवम्‌ । संयमके दवारा राक्तिको अपने आयत्तम छानेपर ही 
कमं करना सहन होता है । ईस प्रक्रार जब कर्म आरम्म करते है तब हमें 
नाना रोगोँके साथ नाना सम्बन्धोसे जडित हो जाना पड़ता है । ओर इस 
आत्म-परके संखवमें ही सारी भलद्वुराई हे, सारा पाप-पुण्य है, सब तरहके 
आघात-म्रतिघात दै । चान्ति जसे शक्तियोंको यथोचित-रूपसे संवरण करके 
उनका विरोध मिटा देती हे वैसे संसारसे आत्म-परके रात-सहख सम्बन्धोकी 
अपरिसीम नाना जटिर्ताओं म सामंजस्य कौन स्थापित करता है १ मङ्गल । 
दान्तिके अमावस जगतप्रकृतिका प्रलय हे, मंगल न हो तो मानव-समाजका 
ध्वंस है । रान्तिकी हमें शक्तिमय जगत उपलब्धि करनी होगी । उनके 
दान्त-स्वरूपको ज्ञानक द्वारा ओर शिव-स्वरूपको सम कमंके द्वारा हमे अपने 
मनम धारण करना होगा । हमारे शाघोमिं विधान है कि "पहङे ब्रह्मचर्य, 
फिर गार्हस्थ्य ; पहठे शिक्चाके द्वारा प्रस्तुत होना, फिर कमंके द्वारा परिपक्व 
दोना । परे शान्तं, फिर “शिवम्‌ ) 

उसके बाद्‌ अद्रेतम्‌"। यहीं समासि है ; रिक्षामें भी समाति नदी, कर्मभे 
मी समाप्ति नदीं। हम क्यों तो सीखं ओर क्यो परिश्रम करं कहींमी 
तो उसका एक परिणाम होगा १ वह परिणाम अद्धत है । वही निरवच्च्छिच 
त्रम है ओर वही निर्विकार आनन्द्‌ है । मंगल-कमंकी साधनासे जब हमारे 
समस्त बन्धर्नोका क्षय हो जाता हे, अहंकारकी तीव्रता जब नष्ट होनेकी दिशामें 
होती है ओर आत्म-परके समस्त सम्बन्धोका विरोध जब मिट जाता है, तमी 
नग्रताके द्वारा, क्षमाके द्वारा, कशणाके द्वारा प्रेसका पथ प्रस्तुत होता रहता है । 
तब “अद्धतम्‌" है, तब समस्त साधनाओंकी सिद्धि है, समस्त कमौका अवसान 
हे ; कहीं भी फिर वह असंगत असमाप्त ओर अथदीन नदीं रहता । 

हे परमात्मन्‌, मानव-जीवनकी समस्त ्राथनाओंके अभ्यन्तर्मे एकमाच्र 
गभीरतम जो प्राथना है उसे हम समभ या न सममे, मुंहसे कँ या न करः 
हमारे समस्त भ्रमो जौर दुःखम भी हमारी अन्तरात्मासे वदी प्राथना सवेदा 
तुम्दारे अभिमुख होनेका पथ टूंढती चली जा रदी है । वह प्राथना यह हे कि 
हम अपने सम्पूणं ज्ञानक द्वारा शान्तको जान सक, अपने समस्त कमक दारा 
25 - 6 
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दिवको देख सके, अपने सम्पूरणं प्रमके दारा अद्वेतकी उपरुव्धि कर सके । इतना 
हममे साहस नहीं कि अपनी फल-लामकी प्रत्याशाको तुम्हारे आगे व्यक्त कर 
सके, किन्तु हमारी आकांक्षा केवर इतनी ही है कि समस्त विघ्र - विक्षेप- 
विक्रति्मिं सी हम अपनी इस प्राथनाको सम्पूणं राक्किके साथ सत्य-रूपमें 
तुम्हारे आगे उपस्थित कर सके । अन्य समस्त वासनार्योको व्यथे करके, हे 
अन्तर्यामिन, हमारी इस प्राथनाको ही ग्रहण करो कि हम अपने ज्ञाने, अपने 
कर्मभे, अपने प्रेमर्मे, इस वातकी उपरुढ्ि कर सके कि तुम शान्तं दिवम्‌ 
अद्रेतम्‌ हो । =-= [ वि० सं०१९६३ 
ततः किम्‌ 
~ 

आहार-सं ग्रह ओौर आत्म-~रक्चा करते-हुए जीवित रहना सीख टेनेसे ही 
पट्च-पक्षियोका सीखना पररा हो जाता है ; वे जीव-खीला सम्पन्न करनेके किए 
तैयार हो जाते द । किन्तु सयुष्य केवल जीव नहीं है, बह सामाजिक जीव 
ह । इसकिए जीवन-धारण करना ओर समाजके छिए ग्रस्ठ॒त होना, इन दोनों 
वातोके किए उतत प्रस्तुत होना पडता है । किन्तु समालिक जीव" कहनेसे ही 
मनुष्यकी सव बात पूरी नदीं होती । मरुष्यको आत्माके रूपमे देखा जाय तौ 
समाजे उसका अन्त नहीं मिक्ता । जिन्न मलुष्यको इस रूपम देखा हे 
उन्होने कहा हे, “आत्मानं विद्धि", “आस्माको जानो 1 आत्माकी अनुभूति- 
उपरच्धि करनेको उन्होने मनुष्यकी चरम सिद्धि माना ह । 

नीचेकी सीदि बराबर उपरकी सीदियोके अुगत होती द । सामाजिक 
जीवक छिए केवर एक जीव-लाला ही समाज-धर्मकी . यङुवर्तिनी होती हे । 
भूख लगते दी खाना जीवकी ग्र्ृत्ति है, किन्तु सामाजिक जीवको उस आदिम 
मरदृत्तिको दवाकर चलना पडता है । समाजकी ओर देखकर बहुधा हम 
भूख-प्यासकी उपेक्षा करनेको ही “धर्म' कदते हैँ । यहाँ तक कि समाजके किए 
ग्राण दे देना मी, अर्थात्‌ जीव-धर्मका लयाग देना भी, हमारे यहाँ धमं समा 
जातादहै। इस तरह हम देख सकते हैँ कि जीव-धमंको संयत करके उसे 
समाज-धर्मके अनुदक करना दी सामाजिक जीवकी शिक्षाका प्रधान काये हे । 
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किन्तु मनुष्यके सलयको जो लोग इतनेमें ही सीमाबद्ध न करके परिपूणं 
रूपसे उपरच्धि करनेकी इच्छा करते हँ वे जीव-धसं ओर समाज-धमं दोनोको 
ही उस आत्म-उपरुन्धिके अनुगत करनेकी साधनाको शिक्षा मानते । इसे 
एक वाक्यमं कहा जाय तो कहना होगा कि मानवात्माकी सुक्ति ही उनकी 
दष्टं मानव - जीवनका चरम लक्ष्य है ; जीवन-घारण ओर समाज-रक्षाके 
समस्त लक्ष्य ही इसके अयुवती है । इसका निव्कषं यह हुया कि भससुष्यःका 
अर्थं जिसने जेसा समभा है वह उसीके अुसार मलुष्यकी शिक्षा प्रवर्तन करना 
नवाहता ह ; कारण, मनुष्यको मनुष्य बना देनेका नाम ही शिक्षा हे । 

हम प्राचीन संहिता्थमें वियाधिोकी रिक्षाका जो आद्रा देखते दै 
वह्‌ कवबसे गौर कहां तक देदामं प्रचलित हुभा था, इसका एेतिहासिक विचार 
करनेमे हम असमर्थं हँ । किन्तु कमस कम इतना तो निःसंशय होकर कहा जा 
सकता है कि उस समय जो समाजके नियन्ता थे उनके मनम शिक्चाका उदेदय 
क्या था, वे सनुष्यको क्या समस्ते ये गौर उस मलु्यको योग्य बनानेके किए 
करिन उपार्योको उन्होने सबसे अधिक उपयुक्त समक्ता था । 

(संसारम कुढं मी नित्य नहीं षै, अतएव संसार जसार हे, अपवित्र है 
गौर उसे त्याग देना ही श्रेय है- इस तरहके वेराग्य-धर्मकी श्रेष्ठताका ग्रचार 
मध्ययुगमें युरोपके साघुगण किया करते थे । तव वहाँ संन्यासिर्योका प्रादुर्भाव 
यथेष्ट था । किन्तु इस समयके युरोपका भाव यह है कि संसारम ङक नदीं 
कहकर मनुव्यकी प्रवरत्तिमे ओर निच्रत्तिमें एक तरदका चिरस्थायी देवासुरका-सा 
गडा बनाये रखना मवुष्यको कोटा करना है । संसारका हित करना ही 
संसारीके जीवनका अन्तिम लकय है, ओर यदी धर्म-नीति है । इस धमनीतिका 
्रबरु-रूपसे आश्रय टेना हो तो संसारको माया कहकर उड देनेसे काम नहीं 
चरु सकता । इस संसार-घेचमें जीवनके अन्तिम क्षण तक पूरे जोरके साथ 
काम करते जाना ही वीरत्व है । भौर इस तरह जते-हुए धोढ़ेकी छ्गाम-शुदा 
अस्थामं ही मरना अर्थात्‌ कामम विराम विना दिये ही जीवनको समाप्त कर 
देना ही युरोपीय रोगोँमं गौरवका विषय माना जाता हे । | 

(संसार अनिद्य है- इस बातको भूककर, ओौर “मृत्यु अनिवायं है- इस 
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बातको मनम पोषण न करके, संसारके साथ चिरन्तन-सम्बन्ध-स्थापनकी चेष्टा 
करनेमे युरोपीय जातिर्योने एक विदोष प्रकारका बर भराप्न किया हे, इसमें कोई 
सन्देह नदीं । इसकी जो विपरीत अवस्था हे उसे ये रोग भमारविड" अर्थात्‌ ^ 
रन-अवस्था कहते हैँ । इसक्ए इनकी रिक्षाका उदस्य यह है कि छात्र इस 
तरह आदमी बनें जिससे वे अन्त तक प्राण-पण बरसे संसारके कर्मक्षेमे ड 
सक । कारण, जीवनको ये छोग “संग्रामः मानते हँ । विज्ञान भी इन्हे यही 
रिक्षा देता है कि “जीविकाकी लड जो लोग जीतते हैँ वे ही संसारम रिके 
रहते हँ " एक तरफ तो ये अपने इस गृध्लुमावको कि चादिए दी चाहिए 
नदीं तो ऊ नदी" खूब सतेज बनाये रखनेकी चेष्टा करते हँ गौर दूसरी ओर 
अपनी मुष्टिको मी ये खूब मजबूत किये ताने रहते हँ । चारों तरफसे खूब 
सम्हल-सम्दटाकर, रस्सा-कसी करके, दसो उगलिर्योँसे खूब कसके पकडे रहना 
मीये छोग खूब जानते हैँ । श्रथिवीको किसी भी अंरामें भौर किसी भी तरदं 
नदीं छोडगेः यदह बात खूब जोरके साथ कहते-कहते जमीनमें दांत गड़ाकर्‌ 
मर जाना दी इनके यहाँ वीरताकी मौत समस्ी जाती है । “सब जानेंगे, सब 
रखेंगे- इस प्रणकी साथंकता सिद्ध करनेकी शिक्षा दी इनकी रिक्षा हे 
किन्तु मारतवषे कहता आया हैः "गृहीत इव केदोषु खल्युना धममाचरेत्‌ 
“मृत्युने चोटी पकड़ रखी हे" एेसा समकर धमका आचरण करो । युरोपके 
संन्यासि्योनि एेसी बात न कही हो, सो बात नहीं ; यहाँ तके कि संसारीको 
उरानेके किए गलत्युकी विमीषिकाको उन्ोनि साहित्यर्मे, चिमे ओौर अन्यत्र 
नाना स्थार्नौमे प्रत्यक्ष कर दिखनेकी भी चेष्टा की है । किन्तु हमारे यहँकी 
ग्राचीन संदितार्थोमे जो माव देखनेमं आता है उस्म एक विरोषता है । 
संसारके साथ हमारे सम्बन्धका अन्त नही, एेसा सममकर काम करनेसे 
अच्छा होता है या बुरा, यह तो पीचेकी बात हे; किन्तु इसमे सन्देह नदीं 
कि यह बात मिथ्या है । इस संसारम हमारे समस्त सम्बन्धोँका अवसान हे, 
इतनी बडी सत्य बात ओर कुं भी नदीं है । प्रयोजन-सिद्धिके किए गारी- 
गलौजके साथ जबरन सदयको मिथ्या कहके चरूनेपर भी उससे काम हासि 
होते देखा गया है । सोनेके राजदृण्डको ही जो राजा चरम वस्तु समता 
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है उसके हाथसे भी उस राजदण्डको अन्तमं सिटी मिते देखा गया हे । 
लोकाल्यमें प्रतिष्ठा प्राप्न करनेको ही जो व्यक्ति अपना एकमाच्र रक्ष्य समता 
आया है, समस्त जीवनकी समस्त चेष्टाओंके अन्तम उसे भी उस छोकाल्यको 
छोडकर अकेला जाते देखा है । बड़ी-बड़ी कीतियाँ ल्प हो जाती हैँ ; ओर 
बड़ी-बड़ी जातिर्योको मी उन्नत्तिके नास्यमच्चसे सहसा दीप बाकर विदा छेनी 
पड़ती ह । ये सब बहुत पुरानी बातं है किन्तु फिर मी जरा भी शूठ नहीं । 
सभी सम्बन्धोंका अवसान होता है; किन्तु इसका मतल्व यह नहीं है कि 
अवसान होनेके पहले उन्द अस्वीकार किया जा सकता है । अवसानके बाद 
जो असत्य हैः,.अवसानके पहञे तो वह सत्ये दी । जो जिस परिमाणे 
सत्य है उसे उस परिमाणे यदि न मानं, तो वह हमसे कान पकड़कर मनवा 
ठेगा, नहीं तो किसी दिन किसी ओरसे हमसे व्याज-समेत बदला ङे ठेगा । 
छात्र विदाख्यमें हमेला नहीं पढते रहते, पटाईका एक दिन तो अवसान 
होता ही है । किन्तु जितने दिन बह विद्याख्यमें है उतने दिन यदि पढारैको 
वह यथार्थ-रूपसे स्वीकार कर ठेता है, तो उसकी पट्ारईैका अवसान वास्तविक 
होता है, ओौर तमी विद्याख्यसे निष्कृति उसके किए सम्पूणं होती है । भौर 
यदि वह जबरदस्ती विदाख्यसे अवसर छता हे, तो हमेशके लिए उसे अपनी 
असम्पू्णं बियाका फक मोगना पड़ता है । असलम, पथ गम्यस्थान नहीं है, 
यह बात टक है ; पथकी समापि ही हमारा क्ष्य है ; किन्तु पहङे पथको 
बिना मोगे-उसकी समाप्ति दी असम्मत हो जाती है । इस तरह दम देखते 
ह कि जगतकरे सम्बन्धो को हम ध्वंस नहीं कर सकते, उनके भीतरसे निकलकर 
उन्हें पार कर सकते ह । अर्थात्‌ समस्त सन्बन्ध जहौ आकर सिरे हैँ वहां 
पहुंच सकते हँ । अतएव, ठीक तरहसे यह भीतरसे निकल्कर पार होना ही 
साधना है ; किसी मी सम्बन्धको “नहीं है" कहकर विसुख होना ही साधना 
नदीं हे । पथको यदि वैराग्यके जोरसे छोड दिया जाय, तो अपथमें तो सात- 
गुना चक्कर खाते फिरना होगा । । 
जमन महाकवि गेटेने अपने "फास्ट" नाटकमे दिखाया है कि जो व्यक्ति 
मानव-परकृतिको उपवासी रखकर संसारकी रीराभूमिसे बहुत ऊचे एकान्तम 














| 
| 
| 
। 





८६ रवीन्द्र-साहित्य : भाग २५ 


बैठकर ज्ञान-संग्रह करनेमे प्रवृत्त हा था, संसारकी धूल पद्ाड खाकर 
गिरनेपर उसे केसा कठोर ज्ञान प्राप्त हा था । सुक्तिके प्रति असमये व्यर्का 
लोम करके जितना हम धोखा देने प्ररत होगे उतना तो हमं चकाना ही 
पड़ेगा, उपरसे धोखेकी चेब्टाके किए हमें अलग दण्ड मोगना पड़गा। असलमें 
ञ्याद्‌ा जल्द्वाजी करने ही ज्यादा देर हो जात्ती हे । 

वस्तुका ग्रहण ओर वजन, बन्धन ओौर वैराग्य -ये दोनों ही सत्य है! 
एकके भीतर अन्यका वास है, कोई मी किसीको छोडकर सत्य नहीं है । 
दोनोको यथा्थ-रूपते मिला सक्षनेपर ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है । 
कर त्यागकी ओर अन्नपूर्णा मोगकी सूति दै : दोनों मिककर जब एकाञ्च 
हो जाती हैँ तमी पूणताका आनन्द है । हमारे जीवनसें जहां भी कीं इन 
दिव ओर दिवानीका विच्छेद है, बन्धन ओौर भुक्तिकी एकन्र प्रतिष्ठा नहीं 
हे, ओर जहां कहीं भी अचुराग ौर विरागमे विरोध हृभा है, वहीं नाना 
्रकारकी अशान्ति है, वहीं निरानन्द्‌ है। वदी हम टेना चाहते दै, देना नहीं 
चाहते ; वहीं हम अपनी ओर खीचते ह, अन्यकी भोर नदीं देखते ; वहीं 
हम जिसका मोग करते हैँ उसका अन्त नदीं देख पाते ; ओौर अन्त देखते 
ही विधाताको धिक्कार देकर हादाकार्‌ करते रहते हैँ । वहीं कर्ममें हमारी 
प्रतियोगिता हेः ओर धम भी हमारा विद्वेष है ; वहीं किसी बातका मानो 
स्वाभाविक परिणाम नहीं हे, अपघात -मल्युमे दी मानो सब-कुकंका अकस्मात्‌ 
विोप है | 

जीवनको न-हो-तो शुद्ध" ही सने ठेते हैँ । किन्तु, इस युद्धके विषयमें 
यदि केवल व्यृह-प्रवेलकी विद्या ही हमने सीखी हो ओर व्यूहसे निकल्नेका 

कोरर दमे न मालूम हो, तो सप्त रथी ह्म जो घेरकर मार डाखेगे | इस 

तरह मरकर मी हम वीरता दिखा सकते हँ, किन्तु इसे तो विजय नहीं कहा 
जा सकता । दृसरी ओर, जो रोग व्यूहे प्रवेशा करनेसे ही विरत हँ, उन 
कापुरुषोके लिए वीरगति नहीं हे । प्रवेश करना ओौर बाहर निकलना, इन 
दोनोके द्वारा ही जीवनकी साथकता हे । 

म्राचीन संहिताकारोने हर-गौरीको अभेदाङ्कः करना चाहा था । विदव- 
चराचर जिस ग्रहण ओर वजन, जिस आकर्षण ओर विप्रकषेण, जिस केन्द्रालुग 
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ओर कन्द्रातिग, जिस स्त्री ओर पुर-मावके नियत सासंजस्यपर प्रतिष्ठा प्राप्त 
करके सत्य ओौर सुन्दर हौ उठा हे, समाजको उन्होने आदिसे लेकर अन्त तक 
सब तरफसे उसी ब्रहत्‌ सामंजस्यपर्‌ प्रतिष्ठित करनेको चेष्टा की थी। शिव 
जौर शक्ति, निवरत्ति ओर प्रवर्तिका सम्मिकन ही समाजका एकमाच्र मंगल हे, 
जर, दिव सौर शक्तिका विरोध ही समाजके समस्त अम॑गलोँका कारण हेः 
यही उनलो्गोनि सस्ता था 

इस सामलस्यका आश्रय छेना हो, तो सवसे पटले मतुष्यको सत्य-रूपसे 
देखना होगा । अर्थात्‌, उसे क्रिसी एक विरोष प्रयोजनकी दिशासे देखनेसे 
काम नदीं चञ्गा । यदि हम आमको खटाई खानेकी दिरासे ही देखे, तो 
उसे हम समग्र-रूपसे नहीं देखंगे ; इसके छिए हम उसके स्वाभाविक परिणाममें 
व्राधा पहं चायगे ; उसे कचा तौड्कर्‌ उसकी गुटरीको ही मद्धी कर्‌ देगे । ब्रक्षको 
यदि जलकनेकी लकड़ीके रूपम ही देखैः तो इम उसके फल-पूल-पत्तोका को 
तात्पर्य द्यी न देख पायेंगे । इसी प्रकार मुष्यको यदि दम राज्य-रक्षाका उपाय 


` मान वै, तो उसे हम सैनिक बना देगे ; मौर उवे यदि जातीय समृद्धि-्धिका 


सेत समभ ठ, तो उसे हम वणिक्‌ बननेकी चषा करगे ; ओर इस तरह, हम 
जपते आआवहमान संस्कारोके अनुसार, जिस करिसीको सी संसारम अपने किए 
सर्वाधिक अभिरुषित समस्ते हँ मयुष्यको उसीके उपकरणके रूपम देखेगेः 
ओर उस प्रयोजन-साधनको ही मलुष्यकी साथकता समने ख्गेगे । इस तरह 
देखने कोई दहित दी नदीं सो बात नही, किन्तु सासज्ञस्य नष्ट होकर अन्तमं 
अटित जो आ जाता है । जिसे हम तारा समकर आकारा उड़ाते है वद 
ङु देर तक तो ठीक ताराके समान ही चमकता हे, किन्तु उसके बाद्‌ जक्कर 
राख होकर जमीनपर गिर जाता ह । 

हमारे देशम किसी समय सुष्यको समस्त प्रयोजनोंसे कितना बड़ा करके 
देखा जाता था, इसका परिचय चाणक्यके एक प्रचित ख्लोकमें मिक्ता है-- 

“यजेदेकं कुर्यां भामस्या्थे कुखं त्यजेत्‌ 1 
ग्रामं जनपदस्याथं आत्मां प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥\"" 
मनुष्यकी आत्मा कुरे, ग्रामसे, देशसे, समस्त पथिवीसे बडी है! कमसे 
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कम किसीसे छोटी नहीं है । पठे मदुव्यकी आत्माको इस प्रकारसे समस्त 
देशिक ओर क्षणिक प्रयोजनोसे प्रथक्‌ करके विशुद्ध ओर बरहत्‌ रूपमे देखना 
होगा, तभी संसारके समस्त प्रयोजनोके साथ उसका सत्य-सम्बन्ध ओर जीवनके 
त्रम उसका यथाथ स्थान निर्णय करना सम्भव हो सकता है। हमारे देदामें 
एसा ही किया गया था। शाख्रकाररोनि मनुप्यकी यात्माको अत्यन्त बडे रूपमे 
देखा था । मलुष्यकी मर्यादाकी कहीं सीमा नहीं है, ब्रह्मम दी उसकी समासि 
है । अन्य किसी भी रूपमे मलुष्यको दोष तक देख छो, वह देखना मिथ्या 
ही होगा । मनुष्यको नागरिक (सिटीज्ञन) कै रूपमेँ देखो, किन्तु कहँ नगर 
ओौर कहां वह ! उसे देराभक्ता (पेद्ियांर) के रूपम देखो, किन्तु देशम ही 
उसका शेष नहीं हे, देश तो जकृविम्ब है ; ओर सारी थिवी ही एेसी क्या 
है | मतंहरि, जो कमी राजा थे, कहते है-- 
“श्राप्ताः श्रियः सकल्कामदुवास्ततः किं, न्यस्तं पदं शिरसि विद्धिषतां ततः किम्‌ | 
सम्पादिताः प्रणयिनो विमवेस्ततः किं, कल्पस्थितास्तुस्तां तनवस्ततः किम्‌ 
“मान छो, सकर-काम्य-फरप्रद्‌ लक्ष्मीक ही माप्त कर छया, तो उससे क्या 
हआ । शतरुओके माथेपर पैर ही रख दिया, तो उससे क्या हया | विभवके 
वलसे अनेक खद्‌ ही प्राप्त कर ल्यि, तो उससे क्या हृ } देहधारियोकी 
द्दोको ही कत्पकार तक बचाये रखा, तो उससे वया हया | तात्पयं यद 
कि इन सव कामनाके विषयोके द्वारा मनुष्यको कोटे रूपमे देखनेसे काम नदीं 
चठेगा, मनुष्य इनसे कीं बड़ा है । मानवका सबसे बड़ा जो सत्य है, जो 
जनादिसे जनन्तके अभिमुख है, उसे स्मरण रखनेसे ही उसके जीवनको सन्ञान- 
रूपसे सम्पूणताके पथपर चानेका उपाय किया जा सकता हे । किन्तु सनुष्यको 
यदि केवल संसारका जीव ही मानने लगे, तो उसे दम संसारके ग्रयोजनमें ही 
आबद्ध करके काट-्कौँटकर्‌ क्रोटा बना सगे | 
मारतवषेके प्राचीन मनीषियोँने मनुष्यकी यात्माको बहुत बड़े रूपम देखा 
था, इसीकिए उनकी जीवनयाघ्राका आद्‌शं युरोपसे बिल्कुरू स्वतन्त्र रहा हवे 
अपने जीवनके दोष क्षण तक सांसारिक काममें पिसते रहने ओर उसी हालत 
मर जानेको गौरवका विषय नहीं समते थे ; कर्म॑को ही वे जन्तिम ल्क्य न 
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सानकर कर्मके द्वारा कर्मको क्षय करनेको ही चरम साधनाका विषय समते 
थे । आत्माकी युक्ति ही प्रल्येक मलुष्यके छिएु एकमाच्र श्रेय हे, इस विषयमे 
न्ह कोई भी सन्देह नदीं था । 

युरोपमे स्वाधीनताका गौरव सवदा ही गाया जाता हे । उनकी इस 
स्वाधीनताका अर्थं हे आहरण करनेकी स्वाधीनता, मोग करनेकी स्वाधीनता, 
काम करनेकी स्वाधीनता ! यह स्वाधीनता कोई मासूो चीज नहीं है, इस 
संसारम इसकी रक्षा करनेमे बहुत शक्ति ओर बहुत आयोजनकी आवदयकता 
होती है । किन्तु, प्राचीन भारतवषेने इसके प्रति भी उपेक्षा करके कहा था 
“ततः किम्‌ | इस स्वाधीनताको सारतवषने स्वाधीनता ही नदीं माना । 
मारतवर्षने कामनाके ऊपर ओौर कमेक ऊपर मी स्वाधीन होना चाहा था । 

किन्तु, स्वाधीन हो गये" समः ठेनेसे ही स्वाधीन नदीं हा जा सकता, 
नियम अर्थात्‌ अधीनताके भीतरसे बिना निकटे स्वाधीन होना सम्मव नहीं । 
राष्ट्रीय स्वाधीनताको यदि बड़ी मान ल, तो सेनिकके रूपम अधीन होना होगा, 
वणिक कूपस अधीन होना होगा । विायती र््रौके पास जो लाखों सेनिक 
ह वे क्या स्वाधीन हैँ १ सुष्यत्रको जो वर्हावालने मनुष्य-मार मशीन बना 
रखा है, वे तो सजीव तोप-बन्दूक मात्र दँ । वह जो राखो मजदूर खानोके 
अन्ध-रसातलमे यर कारखानेकि अभिकुण्डमें रहकर व्हा की राज्यश्रीके पावोमिं 
अपनी कछातीके रक्तका महावर लगा रहे हैँ वे क्या स्वाधीन हँ १ वे तो निर्जीव 
यन्त्रके सजीव अङ्ग-प्रत्य्ग मात्र हैँ । युरोप ओर अमेरिका स्वाधीनताका फल 
कितने छोग भोग रहे है १ फिर स्वाधीनता केसी १ व्यक्ति-स्वातन्त्य वहाँ 
साधनाका विषय हो सकता है, किन्तु व्यक्तिकी परतन्त्रता क्या इतनी ज्यादा 
यौर कदीं देखी गर हे १ इसके उत्तरम एक स्वतोविरोधी बात कनौ पड़ती 
है । परतन्त्रताके मीतरसे ही स्तन्त्रताके अनेका पथ है । वाणिज्यमं जो 
जितनी बड़ी छासकी रकम छाना चाहेगा उसे उतनी दी बड़ी पंजी गानी 
पद्वेगी । रकम कुक भी न लगे ओौर्‌ छाम होता रेः यह नदीं हौ सकता । 
स्वतन्त्रता मी पेसी ही चीज दहै, विपुर परतन्त्रताकी पूजी रुगाकर तव कीं 
स्वतन्त्रताका छाम होता ष्ै। श्ुरूते आघीर तक केवर राम ही राम हो, 
आयन्त सब स्वाधीनता ही हो, एेसा कभी नदीं हो सकता । 
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हमारे देशम मी व्यक्ति-स्वातन्त्य साधनाका विषय था । किन्तु वहतो 
कोह छोटा-मोटा स्वातन्व्य नहीं था । उस स्वातन्त्यका आदरं ठेठ आत्माकी 
मुक्ति जा ठगा है । भारतवषने प्रत्येक व्यक्तिको जीवनके प्रतिदिनके मीतरसे, 
समाजके प्रत्येक सम्बन्धके मीतरसे उस युक्तिका अधिकार देनेकी चेष्टा की है । 
युरोपमें जंसे कठोर परतन्त्रताके भीतरसे स्वतन्त्रताका विका हो रहा है, हमारे 
देशभर भी वसे ही नियम - संयमके निविड वन्धनके भीतरसे मुक्तिका उपाय 
निर्दिष्ट हभा है । उस सुक्तिक परिणासको लक्ष्यसे अलग करके यदि दस केवल 
नियम-संयमको ही एकान्त-ह्पसे देखे, तो यह कहना दी होगा कि हमारे देशम 
व्यक्ति-स्वातन्त्यकी खवेता बहुत धिक हे । 

असल बात यह है कि किसी देशके जब दुगतिके दिन आति हैँ तब वह 
मुख्य वस्तुको खो देता है, ओौर गौण ही तव जजार होकर उसकी जगह घेर 
ठेता हे ; तब विडधिया उड जाती है गौर पिंजडा पड़ा रह जाता है । हमारे 
देरासें सी यदी हृञाद्ै । हम अमी मी नाना प्रकारके बन्धन मानकर तो 
चलते हँ किन्तु उसके परिणामके प्रति हमारा कतई टश्य नहीं है । सुक्तिकी 
साधना हमारे मनसे दे, हमारी इच्छामें नहीं हे; यौर मजेकी बात यह कि 
उसके बन्धनोको हम आपाद्‌-मस्तक वदन करते फिरते हँ । इससे हमारे 
देका जो मुक्तिका आद्र है वह तो नष्टहोही रहा, साथ दही युरोपका 
जो स्वाधीनताका आदद है उसके मागमे सी पद्‌-पदपर्‌ वाधापं य रही हें । 
साखिकताकी जो पूणेता दै उसे तो हम भूक गये हैँ ओौर राजसिकताका जो 
णदयं है वह मी हमारे किए दुम हो गया हे । केवल तामसिकताका जो 
निरथक अभ्यासगत बो है उसीको बहन करते-हुए्‌ हमने यपनेको अकर्मण्य 
कर्‌ डाटा ह । अतएव, इस समय हमारी ओर देखकर यदि कोई कहे कि 
भारतवषं समाज-मनुप्यको केवर आचार-विचारोँके कठोर बन्धनम बँ धनेका 
ही जार है” तौ अपने मनमें हम नाराज भले ही हो, पर जवाब देना कसिनि 
है । तालाब जव सूख गया हौ तब उदे यदि कोड गङ्खा कटे, तो, वह हमारी 
पतृक सम्पत्ति हौनेपर मी, हमें चुप रह जाना चाहिए । मतलब यह कि उस 
सरोवरकी पृणता किसी समय चष कितनी ही सुगभीर क्यो न रही हो, प्क 
अवस्थां उसकी रिक्तताका गद्खा भी उतना ही बड़ा कहरायेगा । 
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मारतवर्षम भी सक्तिका लक्ष्य किसी समय कितना अधिक सचेष्ट था, 
स बातका परिचय आजके निरथंक बन्धन ओर अनावद्यक यचार-विचारसे 
ही मिक जाता है 1 युरोपमें भी काल्कमसे जब रक्तिका हास दोगा तव 
बन्धनके यसह्य दबावतते ही उसकी पूतन स्वतन्त्रताकी चेष्टका परिमाप होया) 
असी भी क्या वह भार अनुभव करके असहिष्णु नदीं दो रदा १ जमीमी 
द्या उसका उपाय करमशः उदद्यको अतिक्रम कर जानेको चेष्टा नहीं कर रहा 
ड १ किन्तु इस बहसको यदीं छोडते हैँ । सक वात यह हे कि यदि ल्य 
सजग रहे, तो नियम-संयमका बन्धन ही सुक्तिका एकमात्र उपाय हो जाता 
ह । भारतवषेने किसी समय नियमकं द्वारा ससाजको खूब कस्के बांधा था } 
घोडेको उसक्रा सवार करूगामसे बाँघता क्य यर स्वर्यं भी उसके साथ 
रकावसे व॑धता वयो है १ दोडना होगा इसरिएः दूरवर्ती लक्ष्य-स्थान तक जाना 
होगा इसकिए । मारतवषे जानता था करि समाज मयुष्यका अन्तिम ल्क्य नहीं 
हे, मरुष्यका चिर-वलम्बन नहीं हे ; समाज बना हे मुष्यको सुक्तिके मागं 
अग्रसर करानिके किए । संसारका बन्धन मारतवघने इसी असिप्रायसे अधिकतासे 
माना है फि जिससे वह उससे यधिकतासे निष्छृति पा सक । रसे बन्धन 
ओर सुक्तिको, उपाय ओर उद्वद्यको, दो्नोको ही मान्य करनेकी वात प्राचीन 
उपनिषदों देखनेमे जाती है 1 ईशोपनिषदमं कदा गया हं-- 
(अन्धं तमः प्रविशन्ति ये जविद्ासुपासते । 
ततो भूय इव ते तसो य उ विद्यायां रतः । 


(जो छोग केवल अविदा अर्थात्‌ संसारक दही उपासना करते हवे अन्ध 


तमसे प्रवेश करते दँ ; ओर उससे भी अधिक अन्धकारमं वे प्रवेश करतं 
है जो केवल्माच्र ब्रह्मवियामं ही निरत € । 
"“विदाच्चा विदाश्च यस्तद्रदोमयं सहः, अविद्या खघ तीस्वाविदययाख्तमदसुते 
“विद्या ओर अविद्या दोनौको दी जो एकत्र करके जानते हँ वे अविदयाके 
दारा मृद्यते उत्तीर्णं होकर विदयाके द्वारा अस्तक प्राप्त करते हँ । 
पहले खल्युते उत्तीणं दोना दोगा, उसके बाद्‌ जस्त छा दोगा । संसारके 
मीतरसे दी इस गत्युको पार करना होता ह । म्रवरतिको यथाथ-रूपसे 


| 
| 
| 
| 
| 
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नियुक्त करके पहटे ्तरृ्तिको ओर क्मको क्षय कर देना होता है, उसके बाद 
ब्रह्म प्राप्निकी वात हे। संसारङ़ो बलपूर्वंक अस्वीकार करके कोई अमृतका 
अधिकारी नहीं हौ सकता । 
““कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ रातं समाः । 
एवं त्यि नान्यथेतोऽस्ति न कम छिप्यते नरे 
कमं करके सौ वषं इहलोकं जीवित रहनेकी इच्छा करो, हे नर, तुस्हारे लिए 
इसके अन्यथा कोई पथ नहीं ; कमम लप्र न होना पडे ठेसा को$ पथ नदीं । 
मनुष्यको पूणता प्राप्त करना हो तो उसके छिए परिपूर्ण जीवन ओर 
सम्पूणं कमकी आवद्यकता है । जीवन सम्पूणं होते ही जीवनका प्रयोजन 
निःशेष हो जाता हे ओर कमं समाप्त होते ही कर्म॑का बन्धन रिथिर हो जाता 
हे। जीवनको भौर जीवनके अवसानको, कर्मको जौर कर्मकी समा्चिको 
देसे अलयन्त सहज-रूपमें रहण करनेके लिए जो बात याद्‌ रखनेकी है वह 
ईशोपनिषदके प्रथम दोक दी कह दी गई है-- 
“शा वास्यमिदं सव यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ 
ईदरके द्वारा इस जगत्के सब-कुकको आच्छन्न जानो । ओर-- 
^तेन त्यक्तेन युज्ीथा मा गृधः.कस्यस्िद्धनम्‌ 1 
उन्होने जो लयाग किया है, उन्दोनि जो दिया है, उसीका मोग करो ; 
अन्य किसीके धनम लोम न करो ॥ 
संसारको यदि हम व्रह्म दवारा आच्छन्न जान सके, तो संसारका विष दूर्‌ 
हयो जाता है ; उसकी संकीणेता दूर्‌ हो जानेसे उसका बन्धन हम कसक नदीं 
वाध सकता । ओर संसारके भोगको श्खरका दान सममकर अण करनेसे 
ठीना-मपटी ओर मार-काट रक जाती है । इस तरह संसारके खखको, कर्मको 
ओर जीवनक ब्रह्म -उपलव्थिके साथ युक्त करके खूब बडे रूपम जानना ही 
समाज-रचना हे, जीवन-निर्वाहिकी आरम्मकी बात है । 
भारतवषने इस भूमाके सुरमें ही समाजको बँधनेकी चेष्टा की थी । 
समाजको बांधकर सनुष्यकी आत्माको युक्ति देनेकी चेष्टा की थी । शरीरको 
पवित्र कहके उसने पीड़ा देना नहीं चाहा, समाजको कलुषित बताकर उसका 
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परिहार कराना नदीं चाहा, जीवनको अनिल घोषित करके उसकी अवज्ञा 
करना नदीं सिखाया । उसने सव-कुकको ही व्रह्के द्वारा अखण्ड-परिपूणे 
करना चाहा था । 
युरोपमे मलुप्यके जीवनके दो माग देखनेमं जाते हें । एक सीखनेकी 
अवस्था ओर उसके बाद सांसारिक काम करनेकी अवस्था । बस, यहीं सब 
रोव है । किन्तु काम करनेको तो किसी-कु्ठंका शोष नदीं कहा जा सकता । 
छाम ही दोष दहै । शक्तिको केव्‌ काममें ठेते जाना दी तौ शक्तिका परिणाम 
नदीं है, सिद्धिम पटं चना दीः परिणाम है ; आगमे केवर इधन डालते जान 
ही तो लक्षय नदीं है, रन्धनमं ही उसकी साथेकता हे । कन्तुः युरोपने 
मनुष्यको एेसे-किसी स्थानपर लक्षय स्थापित करने नहीं दिया जहाँ काम अपने 
स्वामाधिक परिणाममें माकर द्म ङे सके । वे धन संग्रह करना चादते हैँ 
करे, किन्तु संग्रहका तो कदी अन्त नदीं हे ; वे जगतके संवाद्‌ जानना चाहते 
ह, जानै ; किन्तु जाननेका तो कहीं शेष नदीं हे। सभ्यताको वे श्रोग्रेसः 
अर्थात्‌ प्रगति करते हँ । प्रोभ्रेस या प्रगति शब्दके मानी ही यह हो गये हें 
कि केवर चरते दी रहना, कीं जौर कभी भी घर न पहुंचना । इसीलिए 
जीवनको असमा्चिमें सहसा समाप्त कर देना, अविराम सहसा रुक जाना ही 
युरोपकी जीवनयात्रा वन गई हे। नँटदि गेम बट दि चेसः : शिकार 
पाना नदीं किन्तु रिकारके पीछे दोडते रहना ही युरोपके किए आनन्द्का 
सार हो गया है । 
जो हाथनरे आता है उसमें खख नीं हे, यह बात क्या हम भी नहीं 
कहते १ हम मी तो कते दै-- 
“निःस्वो व्यष्टि रातं राती दशशतं लक्षं सहखाधिपौ 
लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिद्चक्रेखरलं पुनः । 
चक्रेराः पुनरिन्द्रतां सुरपतिर््राह्मं पदं वाञ्छति, 
ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः रिवपदं त्वाशावधिं को गतः । 
सारांडा यह किं जिसे जितना मिक्ता है उससे उसकी आशा नहीं मिती ; 
चाहे जितना मी अधिक कयो न मिल जाय, उससे अधिक पानेकौ योर मन 
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दौडता है । तो फिर कामका अन्त होगा केसे १ पानेम जब कि चाहुनेका 
अन्त नीं, तो फिर असम्पूणं याद्यामें असमाप्त कायं छोडकर मरना ही सनुष्यकी 
एकमात्र गति माम होती हे । 
किन्तु यहाँ सारतवधका कहना है कि ओर-सव-कुढं पानेका यह लक्षण 
अवद्य हे, किन्तु एक जगह पानेकी समाप्ति सी है । वहीं यदि लक्षयकी स्थापना 
की जाय, तो कसंका भी अवसान होगा जओौर हम भी छदी पायेगे । कीं सी 
चाहनेका अन्त न हो, संसार इतना बडा धोखा ओौर जीवन इतना बड़ा पागरूपन 
डो ही नहीं सकता । मनुव्यकरे जीवन-सङ्गीतमे केवल यविश्राम तान ही हो 
ओर कहीं भी ¶विरामः या समः न हो, यह वात हम नहीं मानते । तान चाहे 
कितनी ही मनोहर क्यों न हो, उस गानका अकस्मात्‌ अन्त हो जनेसे रस- 
बोधको चोट परवती हे ; यर यदि वह “समः मे आकर दोष दो, तो सम्पूर्ण 
तानकी लोला निविड आनन्दम परिसमाप्त होती हे । 
इसीलिए भारतवषेने काम॒ करते-करते यकस्मात्‌ बीच ल्युके द्वारा 
जौवनको विच्छिन्न होने देनेका उपदेश नहीं दिया । जीवनको पूरी रप्तारमें 
दोडते-दौढते ही पुरु तोड़कर सदसा अतर जलम डव मरनेका परामरां नहीं 
दिया, उसे स्टेशन तक पहुंचा देना चाहा है । संसार कभी किसी दिन भी 
समाप्त नदीं होगा, यह बात ठीक है ; जीव-ष्टिके आरस्मसे, अनादिसे अब 
तक उन्नति - अवनतिकी तरङगरमेसे संसार चला आ रहा है, उसमें कहीं कोई 
विराम नदीं है । किन्छु प्रत्येक मयुव्यकी संसारलीराका जब अन्त होनेको आता 
हे तब मनुष्य यदि एक सम्पूणताकी अनुभूति-उपरुच्धिको बिना जाने ही श्रस्थान 
ऊर जाय, तो उसने जीवनम किया क्या ९ 
बाहर्‌ किसी बातका अन्त नष्ट हे, एकके बाद्‌ एक बराबर चरता ही चला 
गया हे । .इस चिर-चायमान वहिःसंसारके भूल दी टम बडे हुए हैँ ; हमारे 
किए किसी दिन इस भख्का काम खतम हो जानेपर भी उसका काम किसी 
दिन बिकुल खतम नदीं हो जायगा । ेसा समम्पकर हमे अपने सामर्थके 
अनुसार इस प्रबाहके पथको आगे बढ़ाते रहना होगा । दर्म अपनी शाक्तिक 
अनुसार इसके ज्ञान-मण्डारमं यथासाध्य ज्ञान भौर इसके कमे-चकरमे यथासाध्य 
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वेगका सच्चार कर देना होगा । किन्तु इसके मानी यह नहीं कि बाहृरके इस 
अरोषमे हम स्वयं ही बह जायं । तब तौ हमें नष्ट होना पड़ेगा । असलम, 
अन्तरात्मामे एक समाधानका मागं है । बाहर उपकर्णोका अन्त नही, किन्तु 
अन्तरात्मामे सन्तोष है ; बाहर टुःख-कष्टका अन्त नही, किन्तु अन्तरात्मा 
धरर है ; बाहर प्रतिकूरूताओंका अन्त नही, किन्तु अन्तरात्मामें क्षमा हे ; 
बाहर छोगेकि साथ सम्बन्ध-भावका अन्त नही, किन्तु अन्तरात्मा प्रेम हे ; 
बाहर संसारका अन्त नही, किन्तु आत्मां आत्मा सम्पूणं है । एक ओरके 
अरोषके द्वारा दी यौर-एक यशर्की अखण्डताकी उपरच्धि-अयुमूति परिपू 
हया करती है । गतिके द्वारा ही स्थितिको साप ठेना होता है । 

इसी लिए, मारतवषेने मलुष्यके जीवनको जिस रूपमे विभक्त किया था ` 
उस क्म तो है बीचमें जौर मुक्ति है अन्तम । दिन जसे चार स्वाभाविक 
अशमे विमक्त दै, पूर्वा मध्याह्न अपराह्न ओर सायाह, भारतवषने जीवनको 
सी उसी ग्रकार चार आश्रमो बाँटदियाथा। ये विभाग स्वभावको ही 
अनुसरण करके किये ये । आलोक जओौर उत्तापकी कपरः इद्धि ओर करमशः 
हास जेते दिनम हे, ठीक वैसे ही मनुष्यकी इन्द्रि-शक्तिकी कमदाः उन्नति 
ओर कमदाः अवनति हे । इस स्वाभाविक कमका अवरूस्वन करके मारतवषे 
जीवनके आरस्मसे ठेकर्‌ जीवनके अन्त तक एक अखण्ड तात्पयंको वहन कर्‌ 
ठे गया है । पडे शिक्षा, फिर संसार, फिर बन्धर्नोको रिधिरु करना, भौर 
फिर अन्तम मतयुमैते उत्तीणे होकर जुक्ति ; ब्रह्मचये, मार्य, वानग्रस्थ यौर 
्रत्रज्या । 

याधुनिक कालम हम जीवनके साथ सरल्युका एक विरोध-सा अचुभव 
करते है । यृत्यु मानो जीवनका परिणाम नदी, जीवनकी शत्रु हो । जीवनके 
पर्व-पर्वम हम अक्षसकी तरह खद्युके साथ कडते-हुए चरते दै । यौवन चला 
जानेपर भी हम उसे खींच-तानकर रखना चाहते हँ । मोगकी आग धीमी 
होकर बुना चाहती है, किन्तु फिर भी हम नाना प्रकारका इधन उारुकर उसे 
ज गाये रखना चाहते हैँ । इन्द्रिय-शक्ति घटती रहती हे, किन्तु फिर भी हम 
जी-जानसे काम करनेकी चेष्टा करते हँ । सुष्टि जब कि स्वभावतः ही रिथिल 
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होती रहती है तब मी हम किसी मी तरद किसी-कुकके किसी मी अंशको छोडन 
नदीं चाहते । प्रभात ओौर मध्याहके सिवा हम अपने जीवनके ओौर-किसी मी 
अराकोः किसी भी हार्तर्मे, स्वीकार करना नदीं चाहते । अन्तम जब हमसे 
मी प्रबरुतर राक्ति हमारे कान पकड़कर हमें स्वीकार करनेके किए वाभ्य करती 
हे, तब, या तो हमर्मे विद्रोह या विषाद्‌ उपस्थित होता है । सौर तब हमारा ` 
वह्‌ परामव केवर रणर्मं पीठ दिखाकर मागनेमें ही परिणत हो जाता । उसे 
फिर हस किसी कामम ही नदीं छगा सकते । असल बात यह है कि जो परिणाम 
निरिवित परिणाम हँ उन्हें सहजम रहण करनेकी रिक्षा न होनेके कारण द्वी 
हम अपने-गाप कुक्त मी नहीं छोडते, सब-कुक अपने पाससे कीन ठेने देते हैँ । 
सत्यको हम अस्वीकार करते हैँ इसीलिए पद-पदपर स्यसे हम पराजित होते 
रहते हैँ । 

की विया अपने डंठल साथ उहनीको खूब जोरसे पकडे रहती है भौर 
उसकी अपरिणत गुख्लीके ऊपर उसका परिणत गूदा कसके रगा रता है ; 
किन्तु प्रतिदिन वह जितनी-जितनी पक रही है उतने परिमाणमें उसका डंटल 
टीका हो रदा है, उसकी गुख्टी गृदेसे अलग हो रही है ओर सारा फर पेडसे 
प्रथक होता जा रहा है । फक जो एक दिन पेड्के बन्धनसे सम्पूणं तः स्वतन्त्र 
हो जायगा, यही उसकी सफलता है ; पेडसे चिरकाल तक लिपटे रहनेमें ही 
उसकी व्यथेता है । फलकी तरह हमारी इन्द्रिय-शक्तियां भी एक दिन संसारकी 
डारीसे सम्पूणे रस छे चुक्नेके वाद्‌ अन्तमं डाली छोड़कर धर्मे भिर जाती 
ह । ओर यह संसारके नियमानुसार ही होता है ; इस हमारा को$ हाथ 
नहीं । किन्तु, भोतर जहाँ हमारा मुष्यत है, जहौ हमारी इच्छा-दाक्तिवी 
लीला है, वहाँकी परिणतिके किए इच्छाशक्ति दी एक प्रधान शक्ति । इनके 
नयलरपर जौ तापमान-यन्त्र रहता है उसका पारा स्वामाविक नियमानुसार ही 
चदता-उतरता है, किन्तु उसके संकेतको सममकर बांयरूरकी आगको घटाना- 
बढ़ाना इज्ीनियरपर ही निर्भर हे । इसी तरह इन्दरय-शक्तिकी हास-ृद्धिके 
साथ-साथ अपनी म्त्र्तिकी उत्तेजना ओर कम॑के उत्साहको घटाना-बढाना हमारे 
ही दाथ हे । इस यथासमय घटाने-बढानेकै द्वारा दी हम सफलता प्राप्त करते हे । 
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पके फलम एक तरफ डंठल कमजोर ओर गूदा शिथिर जरूर होता है, 
किन्नु दूसरी ओर उसकी गुटी कड़ी होकर नये प्राणकी पूजी प्राप्त करती 
रहती है । हमारे मीतर भी एेसा हरण-पूरण चाद्ध्‌ है । हमारे भी बाह्रके 
ह्यासके साथ मीतरकी वृद्धिका योग दहै । किन्तु मीतरके कामे सलुष्यकी 
अपनी इच्छा बलवान होनेसे यह ब्रद्धि ओर परिणति हमारी साधनाकी अपेश्षा 
रखती ै । इसीलिए हम देखते हैँ कि दूत गिर रहे टै, बार सफेद हो रहे 
हे, शरीरका तेज धट रहा हेः मयुष्य अपनी आयुके शेष प्रान्तमे पहुंच रहा 
हे, किन्तु फिर मी वह किसी मी तरह संसारसे अपने डंटल्को सहलजमें रिथिक 
नहीं होने दे रहा हे ; जी-जानसे बह सव-कुकको जकडे ही रहता है ; या 
तक कि स्ल्युके बाद्‌ भी संसारके क्षुद्र विषयों भी उसीकी इच्छा बलवान बनी 
रहे, इसी ब्रातकी वह जीवनके शोष क्षण तक चिन्ता करने गता हे । आधुनिक 
काल इसे गर्वैका विषय समभता हे । किन्तु यह गौरवका विषय नदीं हे । 

त्याग हमे करना ही होगा ओर त्यागके दारा ही हम छाम करगे । यह 
संसारका मर्मगत सल हे । पूलको पखडियाँ गिरानी ही हों गी, तभी पल 
खिेगे ; फरुको वृक्षसे गिरना ही होगा, तभी वर्च होगे । गभके रिङुको 
गर्माश्रिय छोडकर परथिवीपर आना दी पडता है । परथिवीपर आकर वह रारीर 
जौर मनसे अपनेमे बढता रहता हे ; तब उसके किए ओर-कुक कर्तव्य नहीं 
है । अपनी इन्द्रि-रक्ति ओर विदा-बुद्धिकी ध्द्धिकी एक सीमार्मे आकर उसे 
फिर अपनेमेते संसारम भूमिष्ठ होना पडता है । ओर यहाँ वह पुष्ट रारीर, 
शिक्षित मन ओर सबल ग्द्रृत्ति ठेकर परिवार ओर प्रतिवेरिर्योमें निविष्ट होता ` 
है । यही उसका द्वितीय शारीर है, उसका बृहत्‌ केवर । उसके वाद शरीर 
जीणं ओर प्रवर्ति क्षीण होती रदती हैँ; ओर तब वह अपनी विचित्र 
अभिज्ञता ओर अनासक्त प्रवीणता ठेकर अपने क्षुद्र संसारसे निकलकर ब्रहत्तर 
संसारम जन्मग्रहण करता है ; फिर उसकी रिक्षा, ज्ञान ओर बुद्धि एक ओर 
साधारण मानवके काम जाती रहती है भौर दूसरी ओर वह अवसन्नग्राय 
मानव-जीवनके साथ निद्य-जीवनका सम्बन्ध स्थापन करता रहता है । उसके 
 बाद्‌ परृथिवीके नाड़ी-बन्धनको सम्पूणं क्षय करके वह अति सहजमें ही गत्युके 
\ 26 - 7. 
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सामने जा खड़ा होता हे ओौर अनन्तलोकमें जन्मग्रहण करता है । इस तरह 
वह्‌ शरीरसे समाजमे, समाजते निखिले, ओर निखिरसे अध्यात्म -्चेत्रमें 
मानव-जन्मको शेष-परिणति दान करता हे । 

प्राचीन सादहिल्यकाररोनि हमारी शिक्चाको, दमारे गा॑स्थ्यको अनन्तमें 
उसी रोष-परिणामकी ओर अभिमुख करना चाहा था । हमारे सम्पूणं जीवन 
को जीवनके दी परिणामके अनुकर बनाना चाहा था। इसीलिए हमारी शिक्षा 
केवर विषय-रिक्षा, केवल म्रन्थ-िक्चा नदीं थी ; असलम वह था ब्रह्मचयं । 
नियम-संयमके अभ्याससे उससे ेसा एक बल प्राप्त होता था कि जिससे मोग 
ओर त्याग दोनों ही हमारे छिए स्राभाविक हो जाता था। सम्पूणं जीवन 
ही तब धर्माचरण था; कारणः, उसका लक्षय था ब्रह्मम मुक्ति, इसिए उस 
जीवनको वहन करनेकी रिक्षा मी धर्म्॑रत था । इस ब्रतको श्रद्धा भक्ति ओर्‌ 
निष्ठाके साथ अत्यन्तं सावधानीसे पालना पडता था । मनुव्यके किए जो 
एकमात्र सदय है उस सत्यको सामने रखकर बालक अपने जीवनके मागेपर 
चलनेके किए प्रस्तुत होता था । 

बाहरकी शक्तिके साथ भीतरी शक्तिकी सामंजस्य - क्रियाको प्राणका 
लक्षण कहा गया ह । पेड-पौरधोमे सामंजस्यका यदह काये यन्त्रकी तरह होता 
है । आकोक, वायु गौर खाय-रसकी उत्तेजनाकी प्रतिक्रियाके द्वारा उसके 
प्राणों का कायं यथावत्‌ चलता रहता है । हमारे दारीरमे भी णसा ददी होता 
है । जिह्मे खाद्य-संयोगकी उत्तेजनासे अपने-माप ही रसका क्षरण होता हे 
ओर पाकस्थटीमे मी खाद्यके संस्परसे सहज ही मे पाकरसका उद्रेक होता है । 
हमारे रारीरकी प्राण-क्रिया बादरकी विदव-शक्तिकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है । 

किन्तु हमारे मीतर (मनः नामकी, इच्छाः नामकी ओौर-एक वस्तुका योग 
हो जनेसे हमारे प्राणों पर ओौर-एक उपसग बढ़ गया हे । खानेकी अन्यान्य 
उत्तेजनाथकि साथ खानेका आनन्द एक ओर आ जुरा ह । उससे आहारका 
काम हमारे लिए केवर आवर्यक काम ही नदीं रहा, हमारी तनीयतका काम 
हो उढा है । इससे प्रकृतिके कामके साथ हमारा एक मानसिक सम्बन्ध बढ 
गया है । देहके साथ देहकी बाहरी शक्तिका एक सामंजस्य प्राणोँमें हो रहा 
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है ; ओर उसके सांथ दी इच्छा-राक्तिका एक सामंजस्य मनम चरू रहा हे । 
इससे मयुष्यके प्रकृति-यन्त्रकी साधना बडी कठिन हो उटी है । विख-शक्तिके 
साथ प्राण-शक्तिका खुर बहुत दिनोँसे मिक चुका हे, उसके किए ऊुक्त सोचना 
नहीं होता ; किन्तु इच्छा-शक्तिके सुर मिखानेमे हमं प्रतिक्षण भट उठाना 
पड़ता है । खाद्यके सम्बन्धमें प्राण-रक्तिकी भावद्यकता मिट भी गई तो क्या 
हआ किन्तु हमारी इच्काकी ताकीद्‌ नहीं निबरटना चादती । देदकी आवस्यकता 
पूरी करनेमें हमे जो आनन्द्‌ भिला, उस आनन्दको हमने आवद्यकताके बाहर 


भी खींच ठे जाना चाहा.; नाना कृत्रिम उपायौसे विमुख रसनाको हम रस- . 


सिक्त करने ओर श्रान्त पाकस्थटीको उत्तेजित करने लगे, ओर इस तरह बाहरके 
साथ प्राणको ओर प्राणके साथ मनकी एकतानता नष्ट करके इम नाना 
अनावस्यक चेष्ाए, अनावद्यक उपकरण भौर शाखा-पछ्वायित दुःखकी खष्टि 
करते रहे । हमारी जो अनिवायं आवद्यकताएं हँ उनकी पूति होना ही दुरूह 
हे, उसपर बहुत ज्यादा अनावद्यक बोभः बढ जानेसे उनकी पूति करना हमारे 
किए ओर भी कष्टकर हो गया है । असले, इच्छा जब एक बार स्वभावकी 
सीमा लघ जाती हे तव फिर कदी मी उसके रुकनेका कारण नदीं रह जाता, 
तब वह हविषा कृष्णवर््मव भूय एवामिवधते, केवर चाहिए, चाहिए करती 
इई बढ़ती ही चरी जाती हे । संसारम अपने भौर पराये पन्द्रह-आने दुःखका 
कारण यदी है । ओर तथ्यकी बात यह है कि इस इच्छा क्तिको विखदाक्तिके 
सामंजस्यम खाना ही हमारे किए परमानन्दका कारण है । इसकिए इच्छाको 
नष्ट करना हमारी साधनाका विषय नहीं हे, इच्छोको विख-इच्छके साथ एक 
सुर बौँधना ही हमारी सकर रिक्षाका चरम रक्ष्य है । आरम्भमें ही यदि 
एसा न किया जाय, तो हमारे चंचरु मनमेँ ज्ञान क्षयभ, प्रेम कषित ओौर 
कमं दथा परिभ्रान्त होता रहता है। हमारा ज्ञान प्रेम ओर क्म विके साथ 
सहज मिलनमें न मिलकर आत्मम्मरी इच्छार्ओकी मरी चिकाके पीके दौडता 
रहता हे । 

इसकिए, आयुके प्रथम मागम ब्रह्मचय-पालनके द्वारा इच्छको उसकी 
यथाविहित सीमा सहज संचरण करनेका अभ्यास कराया जाना चाहिए । 
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॥ 


इसीमे विख-ग्रकृतिके साथ हमारी मानस-ग्रकृतिका सुर कमदाः वधता चरा 
जायगा । उसके बाद्‌ उस सुरमें हम अपने साम्थैके अनुसार यौर ङच्ालुसार 
कोई मी रागिनी क्यों न बजाय, फर्‌ उससे सत्यक सुरको, मंगल्के सुरको, 
आनन्द्के सुरको कीं मी को$ आधात नहीं पहुचेगा । इस ग्रकारसे रि्षाका 
काल पूरा करके संसार-धमंमें प्रवृत्त होना चादिएट । मनु कहते ह-- 
“न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यराः॥' 

“विषयी सेवा बिना किये वेसा संयम नदीं किया जा सकता जैसा विषयमें 
नियुक्त रहकर ज्ञानके द्वारा नित्यशः किया जा सकता हे । अथि, विषयं 
नियुक्त विना हए ज्ञान प्रणता प्राप्त नद्यं करता ; भौर जो संयम ज्ञानक द्वारा 
ग्ध नहीं है वह पूणं संयम नदीं हे, वह जड़ अभ्यास अथवा अनमिन्ञताका 
अन्तरार मा है, वह प्रकृतिके मूगत नदीं किन्तु बाह्य हे । 

म्रतरृत्तिको संयमके साथ चरनेकी शिक्षा जर साधना होनेसे ही कर्म 
ओर विरोषतः मंगल-कमं करना सहज ओर खख-साध्य होता दहे । उस 
अवस्थामें ही गृहाश्रम जगतके कल्याणका आधार हो उव्ताहै। भौर उसी 
अवस्थामें गृहाश्रम मनुष्यके किए मुक्तिक पथपर यय्रसर होने वाधा नहो कर 
सहायक होता है । उस अवस्थामें ग्रहस्थ जो-को$ कम करता है उसे सहजम 
बरह्मको समपेण करके आनन्दित हो सकता है । गृहस्थका समस्त कमं जब 
मंगल-कमं होता हे, जब वह धर्म-कमं हो उस्ता हे ; तव, उस कर्मका बन्धन्‌ 
मयुष्यको बांधकर बिल्कुल जजरित नहीं कर देता। यथासमय वह बन्धन 
अनायास ही स्वलित हो जाता है ओर यथासमय उस कमंकी एक स्वामाविक 
परिसमाप्नि आ जाती हे । 

इस तरह आयुके द्वितीय भागको संसार-घममं कुगनेके वाद्‌ शरीरका 
तेज जब हास होता रहे तव हमे इस वातका ध्यान रखना होगा कि अब इस 
कषेत्रके कार्यकी समात्िका संवाद आ गया। किन्तु समानिका संवाद्‌ पानेके 
मानी यह नहीं हैँ कि नौकरीसे बरखास्त अमागेकी तरह हम अपनेको दीन 
समभे 1 ‹“दमारा सब गया एेसा मानकर इसे अयुरोचनाका विषय बनानैसे 
काम नहीं चञ्ेगा, किन्तु एेसा सममकर कि अव आगे इससे ओौर-भी बड़ी 
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परिधिके कषेत्रम प्रवेडा करना है, आदा ओर वल्के साथ उस ओर मंह उठाना 
होगा । ओर अज्ुभव करना होगा करि जो क्षत्र दैक वलकरा था, इन्द्रिय 
राक्ति ओर प्रवर्ति-संचाल्नका था, वह अब पीके रह गया है ; वहाँ जो-कु 
पसक पैदा हई थी. उसे काटकर खलियान करके खक्तीम मरकर उस कामको 
तो खतम करके चरु दिया,- अब सन्ध्या हु, कमक्षेत्रकी चहारदीवारी छोडकर 
अब बड़ी सड़कपर चलना है । अब, घर विना पहुचे तो चरम शान्ति नही 
मि सकती । यदह जो-कुढं सहा ओर जो-कुक् मेहनत-मजूरी की, सो 
किसक्िए १ घरक किए ही तो १ बह घर ही “भूमा है, वह घर ही आनन्द 
हे,- जिस आनन्द्से हम अये हैँ ओर जिस आनन्दं हम जायेंगे । यही 
यदि न हया, तो, "ततः किम्‌, ततः किम्‌? ततः किम्‌ | 

ेसी अवस्थाय हं अनुमव करना होगा कि अब तो गृहाश्रमका काम 
पूरा करके ओौर सन्तानके हाथ संसारका भार समपंण करके, अव बड़ी सड़कपर 
चलनेकी तैयारी करना ही श्रेयस्कर है । अव बाहरकी खली हवाम जाकर 
सुक्त आकारके आलोक आत्म-दष्टिको निमग्न करना ओर आत्म-ररीरके 
समस्त रोमकूपौको पुरुकित करना है । अन यहाँका खेर तो खतम हभ, 
प्रसूतिगरहकी नाडी कट चुकी, अब अन्य जगत्‌ स्वाधीन संचरणका अधिकार 
प्राप्त करना हे । 

शिश माताके गर्भसे जन्म लेकर प्रथिवीपर यनेके बाद्‌ मी, सम्पूणं 
स्वाधीन होनेके पूवे, ऊक समय तक माके पास ही रहता है, वियुक्त होकर 
मी युक्त रहता है, सम्पूणं वियुक्त होनेके किए प्रस्तुत होता है । इसी प्रकार 
संसारके गर्भसे निष्कान्त होनेपर भी बाहरकी रसे संसारफे साथ इस तृतीय 
आश्रम-धारीका योग रहता है । बाहरकी भौरसे बह संसारको अपने जीवनर्भ 
संचित ज्ञानका फल दान करता है ओर संसारसे स्वयं भी सहायता ठेता हे । 
किन्तु यह दान वह संसारीकी तरह एकान्त-रूपसे नदीं ठेता, सुक्तरूपसे ही 
ठेताहे। 

अन्तम आयुके चतुथं भागमें एेसा एक दिन आता है जब इस बन्धनको 
मी छोडकर उसे एकाकी ही उस परम"एकके सम्पुखीन होना होता है । भौर 
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तव मंगकू-कमके हारा संसारके समस्त सम्बन्धोंको पूणं परिणति दान करके 
आनन्द्‌-रूपके साथ चिरन्तन सम्बन्ध प्राप्त करनेके लिए प्रस्तुत होना होता 
है । पतिव्रता सरी जेसे दिन-भर घर-संसारके नाना छो्गोसे नाना सम्बन्धोंका 
पालन करती-हुई नाना कायं करके अन्तमं पतिका ही काथं करती है, पतिके 
ही सम्बन्धको यथाथं-रूपसे स्वीकार करती हे, दिन समाप्त हो जानेपर कामकी 
चीजं उठाकर, नहा-धोकर, कपडे बदृरकर्‌ कर्मक्षे्रके चिहोको पोंककर निर्मल 
वेशमं एकाकिनी पतिके साथ एकमाच्र परणं सम्बन्धका अधिकार हण करनेके 
किए एकान्त कक्षम प्रवेदा करती है, समाप्तकसं पुरुष मी उसी प्रकार कर्म- 
जीवनकी समस्त खण्डतार्ओको मिटाकर असीमके साथ सिल्नके किए प्रस्वुत 
होकर अन्तमं एकाकी ही उस “एकः क सामने जा खड़ा होता है, र अपने 
सम्पूणं जीवनको इस परिपूणं समा्षिमे अखण्ड सार्थकता दान करता है । इसी 
तरह मानव-जीवन आब्योपान्त सत्य होता है, जीवन खल्युको छंघन करनेकी 
रथा चेष्टा नदीं करता, गर त्यु रात्रुपक्षकी तरह आक्रमण करके जीवनको 
बलपूवक परास्त नहीं करती । जीवनको हम भौर चाहे जसे भी खण्ड-विखण्ड 
ओर विक्षिप्न क्यों न करे, अन्य किसी मी असिग्रायको हम (चरमः क्यो न 
सम ओर उसे हम देश-उद्धार, रोक-दित या ओर कोई भी बड़ा नाम क्यों 
न दै, उस्म सम्पूणेता नदीं रहती, वह हम अकस्मात्‌ बीच रास्तेम छोड जाती 
हे ; ओर उसरमसे यही एक प्रन बरावर ध्वनित होता रहता है, ततः किम्‌, 
ततः किम्‌+ ततः किम्‌ | ओर, भारतवषे जो चार आश्रमोँसे मनुष्यके जीवन 
को बाल्य, यौवनः ग्रोढ़ावस्था भौर वार्धक्यके स्वामाविक विभागोके अनुगत 
करके अध्याय-अध्यायमें जेसे एकमात्र समापिकी ओर ठे गया है, उसमे विद्ाल 
विद -सद्गीतके साथ सनुष्यके जीवनका अविरोध सम्मिल्न होता है 1 उसमें 
विद्रोह-विरोध नीं रहता ; हमारी अिद्धित प्रवृत्तियां अपने उपयुक्त स्थान- 
कालको भूलकर जिन गुरूतर अदान्तियोँकी खष्टि करती रहती देँ उन्हीं 
विभ्रान्त होकर ओर निखिलके साथ सहज-सत्य सम्बन्धसे भ्रष्ट होकर संसारमें 
हरम उत्पात-स्वरूप नदीं होना पड़ता । 

मँ जानता द्र, यहाँ एक प्ररन उठेगा कि “किसी एक सम्पूणं देदाके सम्पूणं 
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मनुष्य-समाजका क्या इस आदरोके अनुसार निर्माण किया जा सकता 9: 
उत्तमे मँ यदी कहूंगा कि जब घरमे दी लाया जाता है तब क्या दीवरसे 
लेकर बत्ती तक प्रदीपका सबका सब जलता है १ जीवन-यापभके सम्बन्धर्म, 
धर्सके सम्बन्धे जिस-किसी देशका जो को$ भी आदशं क्यों न दो, वह समग्र 
देदाके मुखाय्र-मागमं ही उञ्ञ्वल-रूपमें प्रकारित होता हे 1 असलम बत्तीके 
केवल ग्रमाग मात्र जल्नेको ही सम्पूर्णं दीया जलना कहा जाता है । इसी 
तरह देशका एक अंश साघ्र जिस मावको पूणे-रूपसे अङ्गीकार करता हे, उसे 
अपने आयत्तम लाता है, उससे सारे देशका दी काम होता है । वास्तवमें 
उस अंशको ह पूर्णता देनेके किए सम्पूण देको प्रस्तुत होना होता हैः सम्पूणे 
समाजको अनुदर होना होता है, जसे डालो पर फल छनेके किए पेड़की जङ्‌ 
गौर तनेको सचेष्ट दोना होता है । मारतवषेके यदि कमी एेसे दिन आये जब 
कि हमारे देशक मान्य ओर श्रेष्ठ व्यक्ति सर्वो सत्य ओर सर्वच मङ्गल्को ही 
अन्यान्य समस्त खण्ड प्रयोजनो के उपर उठाकर चिर-जीवनकी साधनाकौ वस्तु 
वना ढै, तो उनकी साधना भौर सार्थकता सम्पूणं देशम एक विरोष रक्तिका 
संचार करेगी दी करेगी । किसी समय भारतवष्मे ऋषिगण जव ब्रह्मको 
साधनम रत थे तब यहके सम्पूणं आर्यसमाज, युद्धम, वाणिज्यमे, साहित्यमं, 
रित्पञ, धर्मार्वनासे, सर्वत्र ही उस व्रह्मका खुर बज उठा था ; कमेमें मोक्षका 
माव विराज रहा था ; ओर मारतवर्षकी सम्पूणं समाज-स्थिति मुत्रेयीकी तरह 
कह्‌ रही थी, “येनाहं नागता स्यां किमदं तेन कुर्याम्‌ !” वह वाणी चिरकार्के 
किए दी नीरव हो गई है, एेखी दी यदि हमारी धारणा हो गह होः तौ हम 
अपते इस यत समाजके किए इतने उपकरण जुटाकर्‌ दथा सेवा क्यो किये मरते 
हं १ तब तो इसी क्षणसे आपादमस्तकं पर-जातिका अनुकरण करना ही हमार 
किए श्रेयस्कर है ; कारण, परिणाम-दीन व्यथताके भारको वहन करते-हुए 
नि्चेष्ट पड़ रहनेसे तो सजीव-रूपम एक-ऊक्ं दो उय्नेकी चेष्टा करना की 
अच्छा | किन्तु इस बातको हम कदापि नदीं मानेगे । हमारी प्रकृति नहीं 
मनेगी । दमारी चाहे कितनी दी दुगि वर्यो न हो गई होः फिर भी हमारा 
अन्तरतम स्थान इस ठंगसे बना-हथा है कि किसी भी असम्पूणे अधिकारको 
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हमारा मन परम छाभके रपम स्वीकृति नदीं दे सकता । अब भी यदि को$ 
साधक अपने जीवनकी वीणां संसारके समस्त चाहने" भौर "पाने" बढ़कर 
उचतम सप्तकं कोई एक विराट सुर बजाना आरम्म कर दैः तो वह हमारे 
हदथके तारमें उसी क्षण प्रतिसंक्रत होने र्गेगा ; उसे हम रोक नहीं सकते । 
प्रताप भौर एेखर्यकी प्रतियोगिताको हम चाहे जितने ऊचे कण्ठे ओर चाहे 
जितने बड़े रूपम प्रचार करनेकी चेष्टा क्यो न करे किन्तु हम उसे सम्पूणं सन- 
प्राणसे ग्रहण नदीं कर पा रहे हैँ । वह हमारे मनके वदिद्दारपर केवर एक 
ममेला-मर पेदा कर रहा है, ओर क नद्यं । 

हमारे समाजमें आजकल विवाह आदि अनुष्ठानोंमें देशी नौबतके साथ- 
साथ एक ही समयमे फौजी वेण्ड-बवाजा भी बजते देखा जाता है । इससे 
सङ्गीत िन्न-विचिन्न होकर मात्र एक सुरकी गड़बड़ी हयी चरती रहती है । 
इस गड़्वड़ीकी म्हफनाहटमं जरा गहराईके साथ विचार कर देखं तो हमें स्पष्ट 
माट्म दोगा कि नौवतकी वेराम्य-गाम्मीर्य-मिधित करुण शाहनाई तो हमारे 
उत्सवके चिरन्तन हृदयर्मेसे बज र्वी हे जौर किटेका फौजी बाजा अपना प्रचण्ड 
कस्यिकण्ठ भौर स्फीतोद्र जय-डंका ठेकर केवर धनके अहंकार ओर फैरानके 
आडम्बरको अभ्रमेदी करके सम्पूणं गभीरतर भौर अन्तरतर खरको आच्छन्न 
कर डाल्नेकी चेष्टा कर रहा है, ओर हमारे मद्गल-अनुष्टानमं वह एक गर्वपू्णं 
असामल्स्यको ही अल्युतट किये दे रहा हे, हमारे उत्सवकी चिरकालकी वेदनाके 
साथ अपना सुर नदीं सिला रहा है । हमारे जीवनकी समी दिशा्ओंमें इसी 
तरहका एक असङ्गत जोड़-तोड़का व्यापार चरु रहा है । युरोपीय सभ्यताके 
म्रताप गौर रेखयेके आयोजनने हमारी दष्टिको सुग्ध कर रखा है ; उसके 
असङ्गत क्षीण अनुकरणपर हम अपने आडम्बर-आस्फालनकी प्रवृत्तिको खूब जोरसे 
दौड़ा रहे हैँ ; हमारी च्योद़ीपर उसका जय-डंका बहुत ही ज्यादा शोर मचा 
रहा है । किन्तु जो हमारे अन्तःपुरका संवाद्‌ रखते हैँ वे जानते हैँ कि वह॑का 
मह्नल-रांख इस वाद्याडम्बरकी धमकसे नीरव नदीं हो गया है । किरायेपर 
आया-हुभा करिठेका बाजा जब किलेमे कौट जायगा तब भी हमारा अपने 
धरका राख आकारामं उत्सवकी मङ्गल - ध्वनि घोषित करता रहेगा । हम 
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अं गरेजोकी राष्ट्रनीति ओौर वाणिज्यनीतिकी उपयोगिताको खूब अच्छी तरह 
स्वीकार करते ह ओर उसका प्रचार मी करते है, किन्तु वह किसी भी तरह 
इमारे सम्पूर्णं हृदयको पूणंरूपसे आचष्ट नहीं कर रही है 1 हम सबसे बडे 
जिस सुरको चिरकालसे खन रहें है यह सुर उसपर आघात जो कर रहा है 
हमारी अन्तरात्मा एक जगह इसे बरावर अस्वीकार जो कर रही है ! 

किन्तु, हम कमी भी इस तरहके बाजार आदमी नहीं थे । आज हम 
बाजार निकलकर धक्कसधक्ना ओौर रोर-गरु कर रहे ह ; आज हम नीचे 
उतरकर यके हो गये है, कलह मतवाटे हो गये हैँ, पद ओर पद विर्योको 
लेकर आपसे छीना-मपटी कर रहे हैँ ; ओर बड़े-बड़े अक्षरो गौर छंचे स्वरके 
विज्ञापनों से अपनेको अन्य पाँच जनोंसे आगे बढ़ जानकी घोषणा करनेमे आज 
ह्मे किसी तरहकी कुजा दयी नदीं हे । ओर मजा यह कि यह एक “नकर 
है । इसमे सत्य अत्यन्त अव्प है । इसमे कोई शान्ति नही, गाम्भीयं नहीं, 
रिष्टता-शाटीनताका संयम नही, श्री - रोमा कुल सी नहीं । इस नकर- 
युगके आनेके पहठे हममे एेसी एक स्वामाविक मर्यादा थी कि निधेनतमें भी 
इम श्री-सम्पन्न ये, हमारी शोमा थी ; तब सोटा खाना ओर मोटा पहनना 
हमारे गौरवको नष्ट नहीं कर सकता था । कण॑ने जेते अपने कवच-कुण्डलके 
साथ जन्म छया था, उस कार्म हम मी वेसे ही एक स्वाभाविक आभिजात्यके 
कवचके साथ ही जन्म ठेते थे। उस कवचने ही हमे बहुत दिनोँकी 
अधीनता भौर दुःख-दारि्रिमं भी जीवित बनाये रखा है ौर उसीने हमारे 
सम्मानको नष्ट नदीं होने दिया । कारण, हमारा वह सम्मानं कोई बाहरका 
आहरण करिया-हुभा धन नदीं था, वह हमारी अन्तरात्माका धन था। हमं 
बहकाकर हमारे उस सहजात कवचको किसने हमसे छीन छया १ वह हमसे 
चिन गया, इसीसे तो हमारा आत्मरद्चाका उपाय हमारे हाथसे जाता रहा । 
अब हम विद्व खलित हो रहे हैँ । अब दम अपनी वेश-भूषा भर आयोजन 
उपकरणमें कहीं मी जरा कमी देख पाते हँ तो सिर ही नहीं उठा सकते । 
सम्मान अब हमारे किए बाहरकी चीज हो गई है, इसीसे उपाधिके किए 
सख्यातिके लिए हस बाहरकी र दौड़ा करते दै, बाहरके आडम्बरको द्यी हम 
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बढ़ाते चङे जा रहे हँ ; ओर कीं भी जरा किद्रके लक्षण दिखाई देते ही 
उसे दूरी थिगलीसे ठकनेकी कोशिश किया करते हैँ । किन्तु इसका अन्त 
कहां हे १ जो भद्रता हमारी अन्तरात्माकी वस्तु थी उसे अगर हम बाहर 
खींचकर जूतेकी दूकान, कपडेकी दूकान, घोङकी हार ओर गाड़ीके कारखनेमें 
घुमाना शुरू करैः तो कहां ठे जाकर उससे हम कर्टेगे कि “वस, हो गया, अव 
विश्राम करो । पदे हम सन्तोषको दही पूणता समते थे ; कारण सन्तोष 
अन्तरात्माकी समग्री थी । अव उस सुखको यदि हमें दाट-बाजार गौर घाट- 
घाटमें टृढते फ़िरना पडे, तो हम कब कर्दैगे कि सुख मिला । आज हमारी 
मद्रता सस्ते कपडोंसे अपमानित होती हे, विलायती गृद-सजाके अभावसे 
उपहासित होती है, चेक-बहीके अंकों की न्यूनतासे कठष्कित होती हे ; एेसी 
मद्रताको मजूरोंकी तरद टढोकर गौरव अनुभव करना कितनी बडी रुजाकी 
वात हे, यदी इम भूल वेठे हैँ । ओर, लिन परिणाम-दीन उत्तेजना भौर 
उन्मादनाओंको हमने खुखः मानकर वरण कर छ्यादै वे हमारी जेसी 
वहि विषये पराधीन जातिके अन्तःकरणको मी द्ासायुदास कियिदे रहीं, 
किन्तु, फिर भी हम कहते हैँ कि ये सब उपसगं असी भी हमारी मजा 
नदीं समाये द । अव भी ये बाहर ही पडे हुए देँ ; ओर बाहर हैँ इसीषिए 
इनका कल्रव इतना ज्यादा है, इसीलिए इन्दं आतिराय्य भौर अतिदायोक्तिकी 
आवद्यकता होती दै । अभी तक ये हमारे गभीरतर स्वमावके अनुगत नदीं 
हए, इसीसे सन्तरण-मूढ व्यक्तिके तेरनेके समान इन्दं ठेकर हमे उन्मत्तोकी 
तरह इतना आस्फार्न करना पडता है । किन्तु एक बार थदि कोड हमारे 
बीच खड़ा होकर यथाथं अधिकारके साथ यह बात कहे कि "असम्पूं प्रयासर्भैः 
उन्मत्त प्रतियो गितम यर अनित्य रेख्यमे हमारा को$ भी श्रेय नदीं हे ; 
जीवनका एक परिपूणं परिणाम हे, समस्त कम॑ ओर समस्त साघनाओंकी एक 
परिपूणं परिसमापि है, ओौर वह परिणाम ओर परिसमाप्षि ही हमसेसे प्रव्येककी 
एकमात्र चरम चरिता्थ॑ता है ; उसके आगे ओर सब - कुक तुच्छ है”, तो 
आज भी इस हाट-बाजारके कोलादलमें दी हमारा सम्पूणं हदय पूणं स्वीकृतिके 
साथ तुरत बोल उठेगा कि “सत्य है, यदी सत्य हे, इससे बदृकर सत्य ओौर 
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कुं मी नहीं है । ओर तब, स्कूलोंमे इतिहासके जो पाठ याद्‌ किये थे, 
टूट-खसोट भौर मार-काटके पाठ, कछोटे-कोटे राके छोटे-कोटे अभिसानोंको 
ही सर्वच सिंहासनं नर-रक्तसे असिषिक्त किये जनेके पाठ, वे अत्यन्त क्षीण 
ओर छोटे दिखाई देने ख्ेगे । त्तव लाल-कुरतीवाखी अक्षौहिणी सेनाका दस्म 
ओर ऊचे मस्तूल्वाटे विराकुकाय युद्धपोतोंका ओदधत्य हमारे चित्तको यमिभूत 
नहीं करेगा, वरन्‌ हमारे सर्म॑स्यलमें भारतवषंकौ बहुयुगों की एक सजर-जल्द्‌- 
गम्मीर ओं कारध्वनि निस्य-जीवनके आ दि-सुरको ही जगतके ससस्त कोराहल्के 
ऊपर जगा देगी। इसे हम किसी भी तरह अस्वीकार नहीं कर सकते । 
यदि करै, तो इसके विनिमये हमे एेसी कोई भी वस्तु नदीं मिल सकती 
जिससे हम मस्तक उठाकर खडे हो सके ओौर अपनी रक्षा सक । उससे तो 
हम केवर तर्वारोकी छंटा, वाणिज्यकी घटा, कर - कारखानोकी खख आंखें 
जौर स्वर्गकी प्रतिस्पर्घां करनेवारा जो णेदयं उत्तरोत्तर अपने उपकरण-स्तूपको 
चा उठाकर आकादाकी सीमा मापनेका टैग कर रहा हे, उसकी मूति देखकर 
अपने प्राण-मनमें परास्त-पराभूत दी होते रर्हेगे, केवर संकुचित ओर शंकित 
होकर संसारके राजपथपर दीन-हीन सिक्षुककी तरह सकटकते फिरंगे । 

ओौर फिर, इस बातको मी हम किसी मी दारुतमें स्वीकार नहीं करेगे 
कि हमने जिसे श्रेय कहा है वह्‌ केवल हमारे चिए ही श्रेय है ! यह बात मी 
मिथ्या है कि अक्षम होनेके कारण ही विवरातासे हमें घमेको वरण करना पड़ा 
हे या अपनी दारिद्रताको किंपानेके कोराल-रूपभे हमे धमकी रारण छेनी पडी 
हे । प्राचीन संहिताकारोने मानव-जीवनका जो आदशं हमारे सामने रखा हे 
वह्‌ केवर किसी एक विरोष जातिकी विदोष अवस्थाके लिए ही सत्य हो, एेसी 
बात नदीं । वास्तव यदी एकमात्र सत्य आदद दै, इसीलिए, यह समस्त 
मानव-समाजके किए मङ्गलका हेत हे । प्रथमावस्थां श्रद्धाके द्वारा, संयमके 
द्वारा, ब्रह्मचयेके द्वारा प्रस्तुत होकर, द्वितीय अवस्थामें संसार-आश्रममं मङ्गल- 
कमंसे आत्माको परिपुष्ट करना होगा ; ओौर पिर तृतीय अवस्थां उद्‌रतर 
्ेच्रमे एक-एक करके समस्त बन्धनो को हिध करके अन्तम आनन्दके साधं 


मरत्युको मोक्षके नामान्तर-रूपमे मर्ण करना होगा । मवुष्यके जीवनको इस 
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प्रकारसे चलानेसे-ही उसका याय॒न्त-पङ्गत पूर्ण-तात्परयं ग्राप्त किया जा सकता 
हि। तमी हम, जो मेष समुद्रसे उत्पन्न होकर पर्वतो की रहस्य-गढ युफाओभिसे 
नदी-रूपमं प्रवाहित होते हैँ ओर सम्प्रणं यात्राके शोषमे फिर उसी समुद्रसं 
पूणतर-रूपसे जा सिक्ते है, उन्दं देखकर तृचि पाते है । मध्य - पथमे, जहाँ 
कहीं मी हो, उनका अकस्मात्‌ अवसान होना असङ्गत है, असमाप्नि है । इस 
-वातको यदि हम अन्तःकरणवे समर, तो यह बात कहनी ह्वी दौगी करि 
इस सत्यक उपरुष्धि करनेके किए सम्पूणं मानव-समाजको, संसारी समस्त 
जातियोको, नाना पथोँसे नाना आधातोकी ठोकर खा-खाकर बारम्बार एेसी 
चे्ा करनी ही होगी । इसके आगे विला सियोंके उपकरण, नेदनों या राद्धोंका 
म्रताप, राजार्ओंका एेख्ं, बणिकोंकी समद्धिः सब-कुढं गौण है । कहनेका 
तात्पये यह कि मनुष्यकी आत्माको जयी होना होगा, सलुष्यकी गात्माको मुक्त 
होना होगा । तमी मदुष्यकी इतने कार्की चेष्टा सार्थक होगी ; नहीं तो, 
-यही एक शं काध्वनि उठती रहेगी, “ततः कित्‌, ततः किम्‌, ततः किम्‌ 1 


वि०्सं०१३६३ | 


-- ------- 


स्वतन्धरताका परिणाम 


मनुष्यको दोनो त्की रक्षा करते-हुए चलना पडता है, एक ओर उसकी 
अपनी स्वतन्त्रताहे ओर दूसरी भोर अन्य सर्वके साथ मेल, दो परस्पर विपरीत 
तट हं। दोनमिते एकको मी अलग करके हमारा काम नहीं चर सकता, 
उसमे हमारा मंगर नहीं हे । 

स्वतन्त्रता मनुष्यके किए बहुमूल्य हे, यह बात उसके व्यवहारसे ही स्पष्ट 
समी जा सकती हे । धन देकर, प्राण देकर, अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके 
किए मनुष्य क्या-वया नहीं करता, कौन-कोनसी रुडाई नहीं ख्डता | अपनी 
विदोषताको सम्पूणं करनेके लिए वह कदं भी किसी तरहकी वाधाको नहीं मानना 
-चाहता । इसमे जटां मी उसके आगे वाधा याती हे वहीं बह वेदनाका अनुभव 
करता है ओौर वहीं वह कुंद दोता है, छन्ध होता दहे, हनन करता है भौर 
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हरण करता है । किन्तु हमारी स्वतन्रता तो अनाध-गतिसे नहीं चर सकती ॥ 
प्रथमतः, सचुष्य जिन उपादानं ओर धन-जनोंको ठेकर अपना कलेवर गढ़नां 
चाहता है उनकी मी अपनी स्वाधीनता है ; इम अपनी इच्छाके अञुसार 
बाहुबरुसे उन्दँ अपने कामम नहीं ला सकते । ईइसकिए हमारी स्वतन्त्रताके 
साथ उनकी स्वतन्त्रताका समम्रौता चरता रहता है ओर बुद्धिकी सहायतासे, 
विज्ञानकी सहायतासे, हम समभौता कर मी लेते हैँ । ओर इसमें दूसरोंकी 
स्वतन््ताके खातिर यपनी स्वतन्त्रताको ऊं कम विना किये सफक्ता नहीं 
मिती । तब केवल स्वतन्त्रताको मानकर ही नहीं किन्तु नियम मानकर जयी 
होनेकी चेष्टा की जाती हे । 

किन्तु यह तो विवद होकर करना हुभा, इसमें कोई खख नहीं । किन्तु 
विल्कुरु ही खख नही? एेसी बात भी नदीं । वाधा्जौको यथासम्मव अपने 
प्रयोजनके अनुगत कर नेमं हमारी जो बुद्धि गौर शक्ति काम आती हे उसीमें 
हमे घुख मिक्ता ह । अर्थात्‌ केवर पानेका सुख नही किन्तु काममें खगानेका 
सुख । इसमे अपनी स्वतन्त्रताका जोर माम होता है, स्वतन्तरताका गौरव 
अनुमव होता है ; वाधा विना आये यह बात नहीं होती । इस तरह जो 
हमें अहंकारकी उत्तेजना पैदा होती है उससे हमारी जीतनेकी इच्छा ओर 
प्रतियोरिताकी चेष्टा बढ़ जाती है। पत्थरकी वाधा पाकर मरनाका जल 
जेते फनिठ होकर उक्छठ्कर उसे कँघ जाना चाहता है उसी तरह परस्परकी 
वाधाोंते हमारी स्वतन्त्रता परस्परको ठकेककर फू उठती है । ङक भी होः 
पर है यह लड़ाई ही ; बुद्धिके साथ बुद्धिकी, शक्तिके साथ शाक्तिकी, चेष्टक 
साथ चे्टाकी कडार । पहले यह ठडाई अधिकतर बाहुवलका ही प्रयोग करती 
थी, तोड-फोडकर चकनाचूर्‌ करके कार्योद्धार करमेकी चैष्टा करती थी । इससे 
जिसके किए लड़ाई होती उसे मी नष्टश्रष्ट होना होता था ओर जो र्डता 
था वह भी नष्ट हो जाता था ; अपव्ययकौ सीमा नदीं रहती थी 1 उसके बाद्‌ 
बुदधिने आकर कौरार्की अवतारणा की । इससे, जो अन्थि छेदन करना नहीं 
चाहता था वह अन्थि मोचन करने बैठ गया 1 यह काम इच्छाकी अन्धता या 
अर्यसे नदीं हो सकता ; इसे दान्त होकर, संयत होकर, रिसक्षित होकर करना 
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पड़ता है । इसमे जीतनेकी चेष्टा अपने अपन्ययको बन्द करके अपने बरको 
गुप्त रखकर जयी होती है । भरना जंसे उपत्यकामें पड़कर अपने वेगको कुं 
संवरण करके प्रशास्त हो उठता है, हमारा स्वतन्त्रताका वेग मी ठीक वैसे ही 
बाहुबर त्यागकर, विज्ञानम आकर, अपनी उग्रता छोडकर उदारता प्राप्न करता 
हे ; गौर यह अपने-आप ही होता है। जोर केवल अपनेको ही जानता है, 
वह दूसरोंको नदीं माना चाहता । किन्तु बुद्धि सात्र अपनी स्वतन्त्रताको 
लेकर काम नहं कर सकती ; उसे दूसरोमें घुसकर सन्धान करना पड़ता है । 
दूसरोंको वह जितना ही ज्यादा जानेगी उतना ही वह अपना कार्योद्धार कर 
सकेगी ; ओर दूसरोको सममने-जाननेके किए, उनके द्रवाजेमे घुसनेके छिए, 
अपनेको उनके नियमके अनुगत करना दी होता हे । इस तरह स्वतन्त्रताकी 
चेष्टा जयी होनेकी गरजसे ही पराधीन हुए बिना नदीं रह सकती । 
अव तक हममे केवल प्रतियो गिताके रणक्षेत्में ही पारस्परिक स्वतन्त्रतामें 
जयी होनेकी चेष्टा देखनेमे आई है । उरविनका प्राकृतिक निर्वाचन-तत्तव इस 
रणभूमिमं लडाईैका तत्व हे । यहाँ कोई मी किसीको रिभायत नहीं करता, 
समी-कोईं सबसे बड़ा" होना चाहते हँ । किन्तु कोपाटनिक आदि आधुनिक 
वैज्ञानिकगण कहते हैँ कि “परस्परको जीतनेकी चेष्ट, यपनेको कायम रखनेकी 
न्ेष्टा ही प्राणी-समाजकी एकमात्र चेष्टा नहीं है ; दल बनानेकी ओौर परस्परको 
सहायता करनेकी इच्छा धक्ता देकर ऊपर उय्नेकी चेष्टासे कम प्रबल नहीं हे ; 
किन्तु वस्तुतः अपनी वासना्ंको कम करके भी परस्परको सहायता करनेकी 
इच्छा ही प्राणियोमं उन्नतिका उपाय प्रमाणित हा है “ इस तरह हम 
देखते हँ कि एक ओर प्रत्येककी स्वाधीनताकी स्फूर्ति ओर दूसरी ओर समग्रे 
साथ सामंजस्य, ये दोनों नीतियां ही एकसाथ काम कर रही हँ । अहंकार 
ओर प्रेस, विकषेण ओर आकर्षण, दोनों मरकर खष्टिको एकसाथ गढ़ रहे हैँ । 
मनुष्यकी साथंकता इसीमें हे कि वह स्वतन्त्रतामें मी पूर्णता प्राप्न करता 
रहे ओर मिलने मी अपनेको पूर्ण-रूपसे समर्पण करता रहे 1 अर्जन करनेमें 
हमारी परिपुष्ट है, ओर वजन करनेमें हमारा आनन्द हे ; संसारमें इन दो 
विपरीत नीति्योका मिलन देखने आता है । फलतः, अपनेको यदि हम 
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पूणे-रूपसे संचित न करे, तो अपनेको पू्ण-रूपसे दान केसे कर सकेगे १ ओर 
वह कितना-सा दान होगा १ जितना बड़ा अहंकार हो उसे उतने बड़ रूपमे 
त्यागनेसे ही वह उतना बड़ा प्रेम हो सकता हे । 

यह जो मे हः यति क्षुद्र म, इतने बड़े संसारम भी मँ स्वतन्त्र हं । चासं 
ओर कितना तेज हे, कितना वेग हे, कितने पदार्थं हैँ, कितने भार है, जिनकी 
सीमा नही, किन्तु मेरे अदंकारको यह वि्-त्रह्माण्ड चूणे नदीं कर सका है, 
मनँ इतना-सा होनेपर भी स्वतन्त्र हं । मेरे जिस यदंकारने इन सोके बीच 
द्र युको जो अलग ठकेक रखा है, यह अहंकार भी तो ईखरके भोगके किए 


प्रस्तुत दोरहाहे। इसे निःरोष करके उन्हदे डाल्ना ही तो आनन्दकी 


चरम सीमा है । इसे जगानेके समस्त दुःसह दुःर्खोका तमी तो अवसान हे । 
मगवानकी इस भोगकी सामगीको नष्ट कोन करेगा ए 

हममे जो-भी-कुक न्दर है वह हरमे अपनी स्वतन्त्रताको सम्पूणरूपसे 
समर्पण करनेसे पूर्वावस्थाका दन्द है । इसी अवस्थामें एक ओर स्वां होता 
है तो दृसरी ओर प्रेम, एक ओर प्रवृत्ति होती है तो दूसरी ओर निद्रत्ति । 
इस दोलायमान अवस्थार्मे, इस दन्दके बीच दी जो सौन्द्यंको प्रस्फुटित करता 
रहता हे, जो एेक्यके आदराकी रक्षा करता रहता हे, उसीको “मङ्गल कहते 
ह । जो एक ओर अपनी ्वतन्त्रताको ओर दूसरी ओर अन्योंकी स्वतन्त्रता 
को स्वीकार करता-हुभा मी परस्परके आघातसे बेसुर नहीं बजने देता, जो 
स्वतन्च्रताको एक समग्रकी शान्ति प्रदान करता हे, जो दो अहंकाररोको एक 
सौन्द्यके परिणय-सून्नमे बाँध रखता है, वही मङ्गल हे । राक्ति स्वातन्त्यको 
बढ़ती हे, मङ्गल स्वातन्त्यको खुन्दर बनाता हे ओौर प्रम स्वातन्त्यको विसजेन 
करता है । मङ्गल उस शक्ति ओर प्रेमके बीचमें रहकर प्रबल अजेनको एकान्त 
रूपसे विसजेनकी भोर ही अग्रसर करता रहता है । इस हन्द्रकी अवस्थार्मे 
ही मङ्गलकी रदिमयाँ पडनेसे ही मानव-संसारका सौन्दयं प्रातःसन््याके मेघोँके 
समान विचिच्र हो उठता है । अपने साथ परका, स्वा्थके साथ प्रेमका जहाँ 
संघात है वहाँ मङ्गलकी रक्षा करना बड़ा सुन्दर ओर बड़ा कठिन है । कवित्व 
जेसा सुन्दर द वेसा ही खन्दर, ओर कवित्व जेसा कठिन हे वेसा दी करिनि । 
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कृवि जिस भाषामें कवित्व प्रकट करता हे वह भाषा तो उसकी निजकी 
एष्ट नहीं है । कविके जन्म लेनेके बहुत पहले ही उस भाषाने अपनी एक 
विरिष्टं स्वतन्त्रता प्रस्फुरित कर रखी ह । कवि जिस भावको जिस रूपमें 
व्यक्त करना चाहता हे, उसकी भाषा ठीक उस रूपमे उसकी बाग नहीं मप्नती । 
त कविके माव-स्वातन्त्य ओर भाव-प्रकाराके उपाय-स्वातन्त्यमे एक दन्द होता 
हे। यदि वह न्दर केवर दन्दके रूपमेँ ही पाठ्कोंकी दष्टिमें पड़ता रहे, तो 
पाठक काव्यकी निन्दा करता है ; कहता ह, भाषाके साथ मावोका मेल नहीं 
हे । एसी अव्थामें काव्यके शब्द्‌ अर्थ॑मादी होनेपर भी हृदयग्राही नहीं होते, 
हृदयको त्ति नदीं दे सकते । जो कवि माव-सवातन्त्य ओर माषा-स्वातन्त्यके 
अनिवायं दन््रको दवाकर सौन्दयंकी रक्षा कर सकते हैँवेही धन्यै) जो 
कहनेकी बात हे उसे पुरी तरह कहना कठिन हे, भाषाकी वाधाके कारण कुल 
कहा जाता हे तो कक नदीं कहा जाता ; किन्तु फिर मी संौन्दयं प्रस्पुटित 
करना होगा, कविका यही काम है । मावोकी जितनी क्षति होती है, सौन्दर्य 
उससे कीं अधिक पूति कर देता है । वास्तवे द्न््की वाधा ही मङ्घल्के 
सौन्द्यंको प्रकारित होनेका यवकारा देती है ; स्वार्थकी क्षति ही क्षतिपूतिका 
ग्रधान उपाय हो उठती दहे । 

इस तरह इम देखते हैँ कि स्वतन्त्रता अपनेको सफलता देनेके लिए आप 
ही खवंता स्वीकार करती रहती है ; नहीं तो वह विक्रतिमें जा पहुंचे, भौर 
विकरेति विनामे ही विराम ठे। स्वतन्त्रता जहाँ मंगल्का अनुसरण करके 
प्रमकी ओर नदीं बटती वहाँ वह विनाराकी ओर दी अमसर होती रहती हे । 
यदि वह्‌ विछरति अतिघ्रदधिके द्वारा हो, तो विदखप्रक्रति उसके विरुद्ध हो उठती 
हे ; ओौर कक्तं दिन तक उपद्रव करनेके बाद अन्तमं उसे सरना दी पडता है । 
इसलिए, मनुष्यकी स्वतन्त्रता जब मंगलकी सहायतासे समस्त दन्दो को निरस्त 
करके खन्द्र हो उठती है तमी वह विद्वात्माके साथ मिलनमें सम्पूणं आत्म- 
समर्पणके किए तेयार होती है । वास्तवे हमारी दुर्दान्त स्वतन्त्रता मंगल- 
सोपानसे चढ़कर जव प्रेमं जा पहुंची है तमी वह सम्पूणं होती है ओर समाप्त 
होती हे । -- [ संत्रत्‌ १९६३ 


वषरोष 
पुरातन वषेका सूयं पदिविम-आकाराके प्रान्तमे दुपकेसे अस्त हो गया । 
जीवनके जो करई वषं इस परथिवीपर विताये हैँ, आज मानो उनकी विदा-यात्रा 
की मीरव पर्ष-्वनि इस निस्तब्ध निर्वाणलोक आकारे अनुभव कर रहा ह । 
विगत वधं अज्ञात ससुद्र-पारगासी पक्चीकी तरह कदा उड़ गये, कु पता नदीं । 
हे चिरकार्के चिरन्तन, अतीत जीवनको यह जो आज विदा दे रहा ह, इस 
विदाको तुम साथेक करो ; ओौर आखवास दो कि जिसे “नष्ट हया" सममकर 
भ शोक कर रहा हरू, उसका सर्वा श ही यथासमय तुममं सफर हो रहा हे । 
आज जो प्रान्त विषाद्‌ सम्पूणं सन्ष्याकाराको आच्छन्न करके हमारे 
हदयको आचरत कर रहा है वह खुन्दर हो, मघुमय हो ; उसपर अवसादकी 
काया तक न पडे। आज वर्षावसानके दिन विगत जीवनके लिए हम अपने 
ऋषि पितामहोका आनन्द्सय खल्यु-मन्त्र उच्चारण करते हेँ-- 
ॐ मधु वाता ऋतायते सधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्वीनेः सन्तोषधीः । 
मघु नक्तुम्‌ उतोयसो मधुमत्‌ पाथिवं रजः । 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधूमां अस्तु सूः । ॐ 1” 
वायु मघु वहन कर रही दै । नदी ओर सिन्धु मधु क्षरण कर रहे हैँ । 
ओषधि-वनस्पति सब मधुमय हो । रात्रि मधुर हो, ऊषा मधुर हो, प्रथिवीकी 
धूलि मधुमत्‌ हो । सूयं मधुमान हो ॥' 
रात्रि जसे आगामी दिवसको नवीन करती दै, निद्रा जसे आगामी 
जागरणको उज्ज्वर करती है, उसी प्रकार आजका वर्षावसान, जो विगत 
जीवनकी स्म्रतिकी वेदनाको सन्ध्याके भि्टी-मंकार सुप्त अन्धकारको तरद्‌ 
हृदयमे ग्याप्त किये दे रहा है, वह नव-वधके प्रभातके किए हमारे आगामी 
वर्षके आदा -मुकुकको लालन करके विकदित कर दे । जो जाय, वह शल्यता 
न रख जाय ; वह पूर्णताके किए स्थान कर जाय । जौ वेदना हृदयम 
अधिकार करती है वह नवीन आनन्दको जन्म देनेकी वेदना हो । जो विषाद्‌. 
25 - 8 | 
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ध्यानका पूर्वामास है, जो शान्ति मंगलमय कम-निष्टाकी जननी हे, जो 
वैराग्य उदार प्रेमका अवल्म्बन हे, जो निर्मल रोक तुम्हारे आगे आत्म- 
समर्पणका गुरु मन्त्र है, वह आजकी आसन्न रजनीका अयमगामी बनकर 
सन्ध्या-दीपोज्ज्वर गरम प्रयागत बारुककी माकी तरह हमें अपने अंचल 
कपाले) 

पृथ्वीपर समी वस्तुएं आती है गौर जाती हैँ; कुक भी यहाँ स्थिर नदीं 
है ; सब-कुल्ं चंचल है । वषके अन्तमें यही बात तप्त दीधे-निखासके साथ ` 
हृदयम प्रवाहित होती रहती हे । किन्तु जो है, जो चिरकाल स्थिर रहता षै, 
जिसे कोई हरण नहीं कर सकता, जो हमारी अन्तरात्माके अन्तरमें है, विगत 
वधे उस ध्रुवका क्या कोई परिचय हमें नदीं मिला १ हमारे जीवनमें क्या 
उसका कोई रक्ष चिहित नदीं हा १ समी क्या आये हैँ भौर चङे गवे 
ह १ आज हम स्तव्ध मावसे ध्यान करके कह रहे हँ किजो आया है ओर 
जो गया है उसमे कीं सी जानेका समथ नहीं है । हे निस्तब्ध, वह तुममें 
ही विधृत हे । जो तारे बु गये हँ वे तुममं नदीं वभे, जो पुष्प भर चके हें 
वे तुममें विकित हैँ; हम जिनका विख्य देख रहे हे, तुम्हारे पाससे वे 
किसी मं कालम च्युत नदीं हो सकते । आज सन्ध्याके अन्धकारमें शान्त 
होकर हम तममे निखिख्के उस स्थिरत्वको अनुभव कर रहे हँ । विद्वकी 
प्रतीयमान चंचरताको, अवसान ओौर विच्छेदको आज बिलकुल दी भूर जाते 
ह । विगत वषं अपने उ्ीन पक्षपुरमें दमारे किसी प्रयोजनको हरण कर 
ठे गया हो, तो, हे परिणामके आश्रयः, हम हाथ जोड़कर सम्पूणं हृदयसे उसे 
तुम्दीको समपण करते हँ । जीवनम जो तुम्हारा था, गल्युमे भी वह तुम्हारा 
ही है । हमने उसके साथ भेरा कहकर जो सम्बन्ध स्थापित किया था वह 
क्षणकाल्का था, वह दिन्न हो गया है । आज तुमर्मेँ दी उसके साथ जिस 
सम्बन्धको स्वीकार कर रहा द्र उसमें तो को विच्छेद ही नदीं ह । वह भी 
वम्ारी गोदे है ओर मेँ भी तम्हारी गोदमे द्रं । असीम जगदरण्यं मे भी 
नदीं खोया ओर वह भी नदीं खोया ; तुममं अति निकटर्मे, अति निकटतम 
स्थानम उसकी स्थिति अनुभव कर रहा हं । 
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विगत वने यदि मेरी किसी चिरपालित आदाको शाखाच्छिन्न कर दिया 
हो, तो, हे परिपू्णस्वरूप, आज मेँ नत-मस्तक होकर एकान्त धै्यके साथ उसे 
तुम्हारे आगे समपंण करके, क्षत-उद्यमकी भाँति, फिर उस जल सींचनेको 
प्रत्याव्त्त हो रहा ह । तुम सुभे पराभूत न होने देना । किसी दिन तुम अपनी 
अचिन्तनीय छृपाके बरसे हमारे असिद्ध साधनोको अपूवै-रूपमें सम्पूणं करके 
अपने हाथसे उन मेरे कापर स्थापित करके सुभे विस्मित भौर चरितार्थं कर 
दोगे, इसी आदाको मेँ अपने हृदयम महण करता हं । 

विगत वने कोड मी क्षति, कोई भी अन्यायः, को मी अवमानना हमारे 
मस्तकपर क्यों न निक्षेप की हो ; ओर कायमें किसी मी वाधा, प्रणयमें किसी 
मी आघातः, जन-समाजरमे किसी मी प्रतिकूल्ताके द्वारा उसने हमें पीडित क्यों 
न किया हो, फिर भी, हम उसे अपने मस्तकपर तुम्हारा ही ारिस-हस्तस्पशं 
जानकर आज उसे प्रणाम करते हँ । विगत वषेका प्रथम दिवस नीरव स्मित 
मुखसे अपने व््राश्वलमें तुम्हारे पाससे हमारे किए क्या के आया था, उस 
दिनने यह हसे नदीं बताया ; हमें उसने क्या दान क्रिया, सो भी आज वह 
हमसे कह नहीं गया ; मुंह ककर चपकेसे दबे.्पाव चला गया । दिन ओौर 
रातमें, आलोक ओौरःअन्धकारम, उसके खख-दुःखके दूत हमारे हृदयकी गुफामें 
कया संचित कर गये, इस विषयमे हममे अनेक भ्रम दँ, हम निरिचित कुक मी 
नदीं जानते। किती एक दिन तुम्हारे अदेशसे उस भण्डारका द्वार उद्घाटित 
होनेपर जो-कुकं हम देखंगे उसके किए पदलेसे दी आज सन्ध्यामें वषविसानको 
दाक्तिके साथ प्रणति करके हम कृतज्ञताके साथ विद्‌ई-सम्भाषण निवेदन कर 
रहे है । वर्षरोषकी इस छम सन्ध्याम, हे नाथ, तुम्हारी क्षमाको शिरोधायं 
करके हम संसारके सबको क्षमा करते है तुम्हारे परमको हदय्मे अनुभव करके 
सबसे ग्रीति करते द, तुम्हारे मङ्गल - मावका ध्यान करके सबके किए मङ्गल- 
कामना करते हैँ । ओर प्रार्थना करते हैँ कि आगामी वषे धेर्यके साथ हम 
सब-कुक्तको सहन करते ररह, वीर्यके साथ कमं करते रहै, आशाके साथ प्रतीक्षा 
करते रहै, आनन्दके साथ त्याग करते रै ओर भक्तिके साथ सवेदा सर्वत्र 
संचरण करते रहँ । -- [ वि०्सं०१९५८ 
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जिन अक्षरपुरुषको आश्रय करके अद्ोरा्राण्यधंमासा मासा ऋतवः संवत्सरा 
इति विधृतास्तिष्ठन्ति", दिन ओर रात्रि, पक्ष भौर मास, ऋतु ओौर संवत्सर 
विधृत-हुए अवस्थित है, उन्दने आज नववषेकी प्रथम प्रातः सूयं किरणों से हमारा 
स्परां किया हे । इस स्पदके द्वारा वे अपने ज्यो तिर्लौकमे, अपने आनन्दलोकमें 
हमारे लिए नववधेका आह्वान प्रेरण कर रहे दै । उन्दने अमी-अमी कहा है, 
“पुत्र, इस नीलाम्बर - वेष्टित त्रण-धान्य-द्यामल धरणीं तर्द जीवन धारण 
करनेका वर दिया ; तुम आनन्दित होमो, तुम बल छाम करो ॥ 
इस प्रान्तर ओर पुण्य-निकेतनमे नववर्धके प्रथम निर्मल आलोकसे हमारा 
अभिषेक हो गया । यह हमारे नवजीवनका अभिषेक है । मानव-जीवनके 
जिस मोच सिंहासनमें विख-विधाताने हमें वैर्नेका स्थान दिया है उसे हम 
आज नव-गौरवसे अनुमव करगे । हम कर्दमे, हे ब्रह्माण्डपति, यह जो अरूण- 
राग-रंजित नीलाकाशके तटे हम जाग्रत हुए है, इससे हस धन्य हुए । यहं 
जो चिर-पुरातन वसुन्धराको दम देख रहे दैः इससे दम धन्य हुए । यह जो 
गीत - गन्ध -वणं -स्पन्दनसे आन्दोलित विदव-सरोवरमें हमारा चित्त-रातदल 
ज्योतिःपरिपष्ावित अन्तरकी ओर उद्भिन्न हो रहा है, इससे हम धन्य हुए । 
आजके प्रभाते यह जो ज्योतिर्धारा हमपर वषित हो रही है, इसमें वु्दारा 
अमृत है ; वह व्यथं नीं होगा, उसे हम महण करगे । यह जो वर्षा-धौत 
विशाल प्रथिवीकी विस्तीणं स्यामलता हे, इसमें तम्हारा अग्रत व्याप्त है, वह्‌ 
व्यर्थं नहीं होगा, उसे दम ग्रहण करेगे । यह जो निरचल महाकारा हमारे 
मस्तकपर अपना स्थिर हस्त स्थापन किये-हुए हेः वह तुम्हारे ही अगरत-भारसे 
निस्तब्ध हे, वह व्यथं नदीं होगा, उसे हम यहण करेगे । इस महिमान्वित 
जगत आजका यह नववर्धका दिन हमारे जीवन जो गौरव वहन कर राया 
हे, इस प्रथिवीमें वास करनेका गौरव, इस आरोकर्मे विचरण करनेका गौरव, 
इस आकादाके तटे आसीन होनेका गौरव, उसे यदि हम परिपूण-रूपसे म्रहण 
करै, तो फिर हमारे चिए को$ विषाद नहीं, कोई निराशा नदी, को$ भय नदीः 
यहाँ तक कि गृल्यु मी नहीं । फ्रि हम इस ऋषि-वाक्यको समर जायंगे-- 
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““कोह्योवान्यात्‌ क : प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ।“ 

आक्राराको परिपूणं किये-हुए वे आनन्दित हेः इसीसे हमारे हदय स्पन्दित 
ह, हमारा रक्त प्रवाहित है, हमारी चेतना तरंगित है । वे आनन्दित हे, इसीसे 
सूर्योकके विराट यज्ञ-होममें अभि-उत्स उत्सारित हे ; वे आनन्दित हेः इसीसे 
परथिवीके सर्वङ्गको परिवेष्टन किये-हुए तृणदल समीरणसे कम्पित हो रहा हे ; 
वे आनन्दित ह, इसीसे थह-नक्षतरौमिं आलोकका अनन्त उत्सव हे । हमारी 
अन्तरात्मामे वे आनन्दित है, इसीसे हम देँ ; इसीसे हम म्रह-नक्ष्रौके साधं 
छोक-लोकान्तरके साथ, अविच्छय-रूपसे विजडित है ; उनके आनन्द्से हम 
अमर्‌ ह, समस्त विश्के साथ हमारी समान मर्यादा हे । 

आज नववर्षके दिन हम इसी बातकी उपरच्धि करते हँ कि उनकी 
परति-निमेषकी इच्छा दी हमारे किए प्रतिक्षणका अस्तित्व है । उनके अक्षय 
यानन्दको यदि हम स्तव्ध-गस्मीर-मावसे अपनी अन्तरात्मामे उपमोग करैः 
तो संसारकी किसी भी बाह्य घटनाको हम अपनेसे ग्रबरुतर समकर अभिभूत ` 
नहीं हगि । कारण घनावली अपने सुख-दुःख विहर-मिलन हानि-लाम्‌ जन्म- 
सृद्युको ठेकर क्षण-क्षणमे हमें स्रों करती ओर हट जाती है । ओौर बृहत्तम 
विपत्ति भी कितने समयकी है, महततम दुःख ेसा कितना बड़ा हे, दुःसहतम 
विच्छेद भी हमारः कितना-सा हरण कर सकता हे ! उनका अनन्द तो रहता 
ही है; दुःख उस आनन्दका दी रहस्य है, सत्यु उस आनन्दका ही रहस्य 
हे। इस रहस्यको हम मेद न कर सके तो न सही, हमारी बोधराक्तिमे यह 
राखत आनन्द इतना विपरीत गौर विविध रूपमे क्यों प्रतीयमान होता हे 
इसे न जान सके तोन सही ; किन्तु इस बातको यदि निरिचित जान जायें 
करि एक क्षण मी सर्वत्र वह परिपूर्णे आनन्द न रहे तो सब-कुकं ही उसी क्षण 
छ्वायाकी तरह विलीन हो जायगा, उस सनेव्यापी आनन्दसे ही ये समस्त प्राणी 
जन्म छ रहे है, उससे ही सव जी रहे दै, उस ही सब गमन करते हैँ, तो, 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान्‌ न विमेति कदाचन” अपनेमं ओर अपने बाहर उस 
बरह्यके यानन्दको जानकर किसी भी अवस्थामे फिर हम मय नहीं पायेगे । 

स्वार्थकी जडता ओर पापका आवतं ब्रह्मके इस नित्य-विराजमान आनन्द्को 
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अनुभूतिसे हरमे वंचित कर देता है । तव सहस राजा हमसे कर ऊेनेको उदयत 
हो जाते हँ, सहस प्रथु हमें सहख कार्यों चास ओर दौडाते रहते है । तब 
जो-कुकं हमारे सामने गा जाता है वही वड़ा हो जाता है ; तब समी विरद 
हर्मं व्याऊुर कर देते हैँ ओर समी विपत्तियं ह्मे विभ्रान्त कर देती हे । 
कारण तव समी घटनाको हम चरम समभनेका भ्रम कर वैर्ते हैँ । लोका 
विषय सामने आते ही एेसा कगता है कि उसे पाये बिना काम ही नहीं चल 
सकता, वासनाका विषय सामने आते ही माटम होता है कि उसके पाने ही 
हमारी चरम साथकता है । कषद्रताके इन सब अविश्राम क्षोभेनिं “भूमा हमारी 
रिते अगोचर हो जाता है, ओर प्रतयक्च तुच्छ घटनाएं ही पद्‌-पदपर हमे 
अपमानित करती चरी जाती हैँ । इसीलिए हमारी प्रतिदिनकी ्रार्थना यह 
हे कि “असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सल्योर्मायतं गमय 1 
मसत्यसे सुभे सत्यमे ठे चरो ; प्रति-निमेषकी खण्डतासे त॒म मुभे अपनी 
अनन्त परिपूणेतामं पहुंचा दो। अन्धकारते सुने ज्योततिं ठे चलो ; अहंकारका 
जो अन्तरा हे, विदखजगत्‌ मेरे सामने जो भिता खेकर आ खड़ा होता है, 
अपनेको ओर विखजगत्को तुम्हारे मीतरसे न दिखा देनेका जो अन्धकार हे 
उससे मुशे खुक्त करो । खल्युसे मुञ्चे अगरतमे ठे चरो ; मेरी प्रवृत्ति सुच 
खत्युके भूमे मुखा रही हे, क्षणमाच्र मी यवसर नहीं देती, मेरे मीतर मेरी 
इच्छार्मोको खवे करके तुम मेरी अन्तरात्मामे अपने नन्दको प्रकादामान कर 
दो । वह आनन्द्‌ ही अग्रतटोक है । 

आजके नववषेके दिन यही हमारी विरोष प्रार्थना है! सत्य, आलोक 
ओर अगृतके किए आज हम कर जोड़कर खडे हैँ । कहते दै, “हे स्वप्रकाश, 
तुम हमारी अन्तरात्माभं भ्रकादरित होय । भीतर ओर बाहर तुम्हारे 
उद्धासित होते ही प्रवर्तिका दासत्व ओौर जगतका उपद्रव न-जाने कहां विखीन 
हो जाता है, ओर तव तुमे समस्त देश-कारुका एक अविच्छिन्न, सामंजस्य 
एक परिपरूणं समासि देखकर उस खगमीर शान्तिम हम निम्र गौर निस्तन्ध 
हो जाते हैँ । तव, जिस चेष्टादीन बरसे समस्त जगत्‌ सदज ही मे विधृत 
है वह हमारे हृदयम अवतीर्णं होता है यौर जिस वचेष्टाहीन सौन्दर्यसे निखिल 
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भुवन परस्परम ग्रथित ह वह हमारे जीवनम आविभूत होता है । तब यह 
बात भी हम भूर जाते हैँ कि हम तुम्दै आत्म-समपंण कर रहे दँ । केवल 
यही एक बात याद्‌ रती है कि तुम अपने सम्पूणं जगतकरे साथ-साथ ही हमं 
भी ग्रहण कर रहे हो । | 

वह्‌ स्वग्रकादा जब तक हममे अपनेको प्रकट नहीं करता तब तक अपने 
मीतरसे उसकी ओर अअसर होनेका एक द्वार उन्मुक्त रहे जिससे उसं पथसे 
प्रतिदिन ग्रमातमें जाकर हम अपनेको उत्सगं कर आया करं । हमारे जीवनके 
एक दिनके साथ ओौर-एक दिनका जो बन्धन है बह केवल स्वाथेका ही बन्धन 
न हो, जड अभ्यास-सूत्रका ही बन्धन न हो ; एक वरषके साथ ओौर-एक वधेको 
हम अपने प्रात्यदिक निवेदनके द्वारा उसी स्वप्रकाराके सम्बन्धसे आबद्ध करके 
खसम्पूर्णं करनेम सफल हों । एसे किसी सूम मानव-जीवनके दुलंम क्षणोको 
न बधते रह जो म्यक स्पर्शमात्रसे विच्छिन्न हो जाता है । जीवनका जो 
वर्षं चरा गया उसे हम प्रूजाके पद्यकी साति उन्द उत्सगं नहीं कर सके, उसके 
तीन सौ पैंसठ दनोंको ही हमने दिन-दिन चिन्न करके पड्म डर दिथा हे । 
किन्तु आज नववधेका प्रथम अनुद्घाटित मुकुर सूयके आलोकमं मस्तक उठा 
रहा है, इसे दम खण्डित नहीं करेगे, सौन्दये सौगन्ध्य ओर खध्रतासे इसे हम्‌ 
सम्पूर्णं कर देंगे । यह हमारे किए असाध्य कदापि नहीं हे, इतनी शाक्ति हम्म 
है । “नात्मानमवमन्यते, अपनी अवज्ञा न करो । “न द्यात्मपरिभूतस्य 
भूतिर्भवति शोभना 1” अपनेको जो व्यक्ति दीन समकर अवमान करता हे 
उसे कमी मी शोभन णेखयकी प्रापि नदो होती । 

धर्मका जो आदरं सर्वश्रेष्ठ हे, जिस आदशमे ब्रह्मकी ज्योति वि्ुद्धरूपसे 
प्रतिफलित होती है, वह कल्पनागस्य असाध्य नहीं है । उसकी रक्ता करनेका 
तेज हममे है ; अपनेको जाग्रत कर रखनेकी शक्ति हममे है ; ओर जायत 
रहनेसे अन्याय असत्य हिंसा र्षा प्रलोभन आदि दारके पास आकर भी दूर्‌ 
वटे जाते हँ । हम मय त्याग सकते है, दीनता कोड सकते हँ, य्ह तक कि 
प्राण मी विसर्जन कर सकते हैँ । इतनी क्षमता हममे प्रत्येके है । केवल 
दीनताके कारण ही हम उस शक्तिम अविदवास करते हैँ, इसकिए उसे व्यवहारमं 
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नहीं खा सकते। वह शक्ति हमे केसे भूमानन्दरमे, केसी चरम चरितार्थता 
ठे जा सकती हे, इस बातको हम नहीं जानते, इसीसे आत्माकी उस शक्तिको 
हम स्वाथे, व्यथं चेषटामें ओर पापके आयोजने कगाते रहते हँ । समते 
हँ कि अथ-पराधिमे ही हमारा चरम सुख है, वासनाओंकी वृक्षं ही हमारा 
परमं आनन्द हे ओर इच्छा्थंकी वाधा मिटनेमें ही हमारी परम युक्ति है । 
हमारी जो शक्ति चारो ओर विक्षिप्त हुई पडी है उसे एकाम्र-धारामें घ्रह्यकी 
ओर्‌ प्रवाहित कर देनेसे जीवनका कमं सहज हो जाता है, खंख-दुःख सहज 
हो जाता है ओर ख््यु सहज हो जाती है । वह शक्ति हमे वषकि सखोतकी 
तरह अनायास ही वहन कर ठे जाती है । दुःख-गोक विपद्‌-आपद्‌ वाधा- 
विघ्न उसके मागेके जागे बाणतृणके समान मस्तक नवा देते है, उसे प्रतिहत 
नहीं कर सकते । ॑ 

फिर कता द्र कि यह शक्ति हममे हे । केवल चारौं ओर बिखरी होनेसे 
ही उसपर हम अपना समस्त भार ससपेण करके गति प्राप्त नदीं कर सकते । 
अपनेको प्रतिदिन अपने-आप दी वहन करना पड़ता है । प्रत्येक काये हमारे 
ही कर्घोपर आ पडता है ; गौर प्रत्येक कार्यंका आदा-निरादा-हानि-खाभका 
ऋण हमें आखिरी कौड़ी तक स्वयं ही चकाना पडता है । खोतपर जंसे माभीकी 
नाव रहती है ओर नावपर उसका सम्पूणं बो रहता है, उसी तरह ब्रह प्रति 
जिनका चित्त एकाग्ररूपसे धावमान है उनका सम्पूणं संसार इस परिपूर्ण भावके 
घोतमें बहता चला जाता हे, कोई बो उनके कंघेको पीडित नदीं करता । 

नववषके इस प्रातःसूर्याखोकम खड़े होकर आज हम अपने हृद्यको चां 
ओरसे आह्वान करते हैँ । मारतवर्षका जो पेतृक मंगल-शंख घरके एक कोनेमें 
उपेक्षित-हुा पड़ा है, आज हम उसे पने सम्पूणं प्रा्णोका निखवास भरकर 
फकते दँ । उस मधृर-गम्मीर शंख-ध्वनिको सुनकर हमारा विक्षिप्त चित्त 
अ्हंकारसे, स्वाथंसे, विलाससे, प्रछोमनसे बाहर निकर आयेगा । आज रदातधारा 
एकधारा होकर गोयुखीके युखसे निःखत समुद्र-वाहिनी गंगाके समान प्रवाहित 
होगी ; ओर तब क्षणमात्रे प्रान्तर-दायी यह निजंन तीथे सचमुच ही हरिद्वार 
तीथं हो उटेगा । 
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हे ब्रह्माण्डपति, आज नववषकरे प्रभातमें तुम्हारे ज्योतिःस्नात तरुण सूर्यने 
पुरोहित बनकर चुपकेसे हमारा आरोकका अभिषेक सम्पन्न कर्‌ दिया । हमारे 
ललाटपर आज रोकने स्परे किया है । हमारी दोनों ख आज आलोके 
धुर गई हैँ । हमारा मागं आज आटोकसे रञ्जित हो गया है । हमारा सय- 
जायत हृद्य आज त्रत रहण करनेके छिए तुम्हारे सामने आ वेढा है । हमारे 
रारीरको तुम्हारे जिस समीरणने स्पशं किया है उसे हम प्रतिदिन पवित्र रखकर , 
तुम्हारे ही कमम नियुक्त करते रदे । जिस मस्तकपर तुम्हारी प्रभात-किरणें 
वषित हुई हैँ उस मस्तकको भय ठ्जा ओर दीनताकी यवनतिते बचाकर हम 
तस्हारी ही पूजां प्रणत करते हँ । तुम्हारी नाम-गानकी धाराने आल प्रभातमं 
जिस हृदयको पुण्य-जल्से स्नान कराया है वह आनन्द्से पापका परिहार कर 
सके, आनन्दसे तम्हारे कल्याण-कर्ममे जीवनको उत्सगं कर्‌ सके, आनन्दसे 
द्‌ रिद्रताको अपना भूषण बना सके, आनन्दसे दुःखो सहीयान कर सके ओौर 
आनन्द्से युको अमरत-रूपमें वरण कर सके ! आजके प्रमातको कठ हम 
भूल न जायं । प्रतिदिनका प्रातःसू्यं हँ कभी रुखित न देखे ; उसका नि्मक 
आलोक हमारी निमंल्ताका ओर उसका तेजन हमारे तेजका साक्षी हो जाय ; 
ओर प्रत्येक सन्ध्याकारमे हम अपने प्रयेकं दिनिको निमंक अष्यकी भाँति 
उसके रक्तिम स्व्ण-थारमे वहन करके तुम्हारे सम्युख स्थापित कर सक । हं 
पिता, हमारे भीतर नियतकार तुम्हारा जो आनन्द्‌ स्तब्ध हा विराज रहा 
› जिस आनन्दम तुमने हमे निमेषमाच्रके लिए मी परित्याग नहीं किया; 
जिस आनन्दम तुस हमारी जगत्‌-जगतमें रक्षा कर रहे हो, जिस आनन्दम 
सूर्योदय प्रतिदिन दी हमारे लिए अपूर्वं हे ओर सूर्यास्त प्रति-सन्ध्यामें ही 
हमारे किए रमणीय है, जिस आनन्दम अज्ञात भुवन हमारा आस्मीय ओर 
अगण्य नक्षत्र हमारी सप्त राच्रिकी मणिमाला है, हे आनन्द्धनः, एेसा करो 
कि हम कभी भी म्रत्रत्तिके क्षोममे, पापकी रुजामे, अपनी अन्तरात्मामं तुम्दारे 
उस आनन्द्‌-मन्दिरिका द्वार अपने तद्‌ बन्द्‌ रखकर पथके पंके यद्च्का ङण्ट्ति 
होनेको दही अपना सुख ओर अपनी स्वाधीनता सममनेकी कभी भूल न कर । 
जगत्‌ तुम्हारा जगत्‌ हे, आलोक तुम्हारा आलोक है, प्राण तुम्हारा निदास 
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है, इस बातको याद्‌ रखकर हम जीवन-धारणका जो पवित्र गौरव है उसके 
अधिकारी बने ; अस्तितका जो अपार अज्ञेयं रदस्य है उसे वहन करनेके 
उपयुक्त बनं ; ओर प्रतिदिन हम ठुम्दरारा यह कहकर ध्यान करै-- 
“ॐ भूर्भवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्‌ 1” 
“विदव-सविता इस सम्पूणं भूलोक भुवर्लोक स्वर्लेकको जेस म्त्येक निमेषमें 
ही प्रकामं प्रेरण कर रहे हैँ उसी प्रकार वे मेरी वुद्धिवरत्तिको प्रति-निमेषमें 
प्रण कर रहे हैँ ; उनके द्वारा प्रेरित इस जगते उस जगदीदखरकी उपरुब्धि 
करता हूः उनके द्वारा प्रेरित इस बुद्धिस उस चेतनस्वरूपका ही ध्यान करता 
र । ॐ एकमेवाद्वितीयम्‌ । [ वि०सं०१९५९ 


------“ 


उव्सवका दिन 


प्रमातमें अन्धकारको चिन्न करके ज्यों ही आलोक फूट निकल्ताहै लयो 
ही वन-उपवनोम पक्षियोंका उत्सव आरम्भ हो जाता है। यह किस बातका 
उत्सव हे १ क्यों विहंगोँका दर नाच-नाचकर गा-गाकर्‌ एेसा च्च हो उस्ता 
हे १ इसलिए कि प्रत्येक प्रभाते वे नूतन-रूपमे अपनी प्राण-राक्तिका अनुभवं 
करते हँ । देखनेकी राक्ति, उडनेकी राक्ति, खादय सन्धान करनेकी शक्ति उनमें 
जाग्रत होकर उन्द गौरवान्वित कर देती है । आलोकमें उद्धासित इस विचित्र 
विद्में वे अपने प्राणवान गतिवान चेतनावान पक्षी-जन्मकी सम्पूणे-रूपसे 
उपलब्धि करके अन्तरके आनन्दको संगीतक उत्सव्म उत्सारित करते हे । 

जगत जहां अन्याहत रक्तिका प्राचुये है वहीं मानो भूतिमान उत्सव 
है। इसीलिए हेमन्तकी सूये-किरणों मे पके धानके खेतोंमँ सुनहरा उत्सव 
दिष्टोछित होता रहता हे ; इसीलिए अग्र-मज्ञरीकी निविड गन्धसे व्याकुल 
नव-वसन्तमें पुष्प-विवित्र कुल्लवनोँम उत्सवका उत्साह उदाम हो उस्ता है । 
परकरतिे इस प्रकार हम नाना स्थानम नाना रूपसे शक्तिका जयोत्सव देखा 
करते हँ । 

मनुष्यका उत्सव कव होता है १ मनुष्य जिस दिन अपनी मनुष्यतलकी 
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दाक्तिका विरोषरूपसे स्मरण करता है, विदोषरूपसे उपरुब्धि करताहे, उस दिन । 
जिस दिन हम अपनेको प्रात्यहिक प्रयोजनोके दवारा चाक्ित करते हँ उस दिनि 
नदीं ; जिस दिन सांसारिक खुख-दुःखोके द्वारा चाक्ति करते हँ उस दिन 
नदीं ; जिस दिन प्राकृतिक नियम-परम्पराके हाथ अपनेको खेरके खिलोनेकी 
तरह शुद्र ओौर जड्-रूपमे अजुमव करते हैँ उस दिन नहीं । उस दिन तो हम 
जडवत्‌ है, उद्धिद ओर साधारण जन्तुके समान हैँ ; उस दिन तो हम अपने 
सर्वजयी मानव-दक्तिका अनुभव नदीं करते, फिर उस दिन हमारा आनन्द किस 
बातका १ उस दिन हम घरमे बन्द्‌ है, काम-काजसे विष्ट है ; उस दिन हम 
उज्ज्वल रूपसे अपनेको भूषित नदीं करते, उस दिन हम उदारभावसे किसीका 
आह्वान नदीं करते, उस दिन हमारे घम संसारचक्रकी घधंरष्वनि सुनाई देती 
रहती है, संगीत नदीं खनाई देता । प्रतिदिन ही मदुष्य क्षुद्र है, दीन ह ओौर 
एकाकी है ; किन्तु, उत्सवके दिन मरुष्य विशार हे, उस दिनि वह सम्पूणं 
मनुष्यत्की राक्तिका अलुमव करके महान हे । 

हे भातरगण | आज मेँ तुम सवको भाई कहकर सम्बोधन कर रहा हं । 
आज आलोक जल उठा है, संगीत ध्वनित हो रहा हे, सब द्वार खरु गये हैँ \ 
आज मलुष्यलका गौरव इम सबको स्परां कर गया हैः आज हम सब मिलकर 
एक दै । याज अतीतके सहो वषौकी अश्रतवाणी हमारे कानोम ध्वनित हो 
रही है, आज अनागत सहल वषं हमारे कण्टस्वरको वहन करनेके छिए सामने 
खडे प्रतीक्षा कर रहे हैँ । आज हमारा काहेका उत्सव है १ राक्तिका उत्सव 
हे। मव्य कैसी आङ्वचर्यकारी शक्ति केसे आद्च्य॑ननक रूपमे प्रकाशित हे | 
अपने समस्त क्षर प्रयोजनों को अतिक्रम करके मनुष्य कितना ऊचा पहुंच गया 
है ! ज्ञानी ज्ञानके कैसी दर्कक्य दुगंमतामें धावमान हया हेः प्रेमी प्रेमके कंसे 
परिपूर्णं आत्म-विसर्जनमे जाकर उत्तीणं हु है ! कर्मी कके केसे अश्रान्त 
दुःसाध्य-साधनमे निर्भयताके साथ प्रवेश करता चला गया है | ज्ञानम प्रमे 
कर्मभे सनुव्यने जिस अपरिमेय शक्तिका प्रकारा किया है, आज हम उस रक्तिका 
गौरव स्मरण करके उत्सव मन्यंगे । आज हम अपनेको, व्यक्ति-विरोषको 
नही, मयुष्य जानकर धन्य होंगे । 
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मनुष्यके समस्त प्रयोजनोँकौ दुरूह रके द्वरने .मुष्यका गौरव बढ़ाया 
हे । परुके लिए जरह तहं घास विक्री पड़ी है, किन्तु सनुष्यको अन्नके किए 
्राणपण चेष्टा करनी पडती हे । प्रतिदिन हम जो अन्न ग्रहण कर रहे हे 
उसके पीछे मरुष्यकी बुद्धि, उदयम ओर उद्योग है ; हमारी अन्न-युष्टि हमारा 
गोरव है । परकर गाच्र-वच्का अभाव एक दिनके लिए भी नहीं है । मदुष्य 
नगनावस्थामें जन्म खता है, यौर अपनी दाक्तिसे अपने असावपर जयी होकर 
अंग टकता है ; कारण गाच्रवछ् मुष्यका गौरव है । आत्मरक्के उपाय साथ 
ऊेकर मनुष्य भूमिष्ठ नहीं हुजा, उसे अपनी राक्तिसे अपने किए अचर बनाने 
पड़ हँ । कोमल तचा ओर दुर शरीरसे सनुष्यने जो आज समस्त प्राणी- 
समाज अपरनेको जयी किया हे, यह मानव-शक्तिका गौरव है । मनुष्यको 
दुःख देकर ईखरने उसे साथक किया है, उसे अपनी पूणं शक्ति अनुभव करने 
का अधिकारी बनाया है । 

मनुष्यकी यह राक्ति यदि यपने प्रयोजन-साधनकी सीमामं साथेकता प्राप्त 
करती; तो भी, इतना हमारे किए यथेष्ट होता, तो भी हम जगतकरे समस्त 
जीवोंपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर सकते थे । किन्तु हमारी राक्तिमें किस 
सहाससुद्रसे यह केसा ज्वार आया, जो हमारे समस्त अभार्वोकि तःको लौँघकर 
समस्त प्रयोजर्नोकी सीमा छोडकर, अहोरात्र क्लान्त उद्यमसे हमं न-जाने 


'कहाँ किस असीमके राज्यम, किंस अनिवेचनीय आनन्दकी ओर बहाये चख्यिजा 


रहा हे | जिसे जाननेके लिए मनुष्य सब-कुक्लं त्याग रहा है उसे जाननेकी 
से क्या आवद्यकता है १ जिसके आगे आत्म-सम्पण करनेके चियि इसकी 
सम्पूणं अन्तरात्मा व्याकुल हो उटी है उसके साथ इसका आवद्यक सम्बन्ध 
कहां है १ जिसका कमे करनेके लिए यह अपना आराम, स्वार्थ, य ह तक कि 
म्राणोको भी तुच्छ कर्‌ रहा है, उसके साथ इसके ङेन-देनका हिसाब छिखा 
काँ रहता है १ आद्चयं है | यदी आङ्चयं है । आनन्द है । यदी आनन्द्‌ 
है । जरह मलुष्यका सब-कुकत प्रयोजनकी सीमासे बाहर चला गया है वहीं 
-मनुष्यकी गमीरतम सर्वोचतम राक्ति सवेद्‌ दी अपनेको स्वाधीन-आनन्दमे विलीन 
कर देनेकी चेष्टा कर रही है । जगत अन्यत्र कहीं मी इसकी तुलना नहीं 
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देखनेम आती । मनुष्य-शक्तिका यह प्रयोजनातीत परम गौरव आजके इस 
उत्सवमें आनन्द्‌-संगीतमे ध्वनित हो रहा है । इस शक्तिने अभार्वोपर विजयः 


पाई है, मय ओौर शोकपर विजय पाई हे, ख्युपर विजय पाह है । आज हम 
अतीत मौर भविष्यके खमदान मानव-छोककी ओर दृष्टिपात करके मानवात्मासे 
इस अम्रमेदी चिरन्तन शक्तिको प्रक्ष करके अपनेको साथक करेगे । 
किसी दिन, न-जाने कितने सद्ख वषे पूवे, मलुष्यने यह बात कदी थी-- 
"वेद्‌ाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ आदिलयवणं तमसः परस्तात्‌” 


प्रे उस महान पुरूषको जान गया हं जो ज्योतिमेय हैँ, जो अन्धकारक 


पर-पारवर्ती हँ इस प्रत्यक्ष प्रथिवीमं यही हमारे लिए जानना आवर्यक 
हे कि कह हमारा खाद हे, कर्हौ हमारे खादक है, कदां हमारे किए आराम 
है, कहाँ हमारे किए व्याघात हैँ ; किन्तु, इन सब जाननेको बहुत दूर्‌ पीडे 
छोडकर मतुष्य चिर -रहत्य -अन्धकारके न-जाने किस पर-पारकी ओर, किस 
ज्योतिर्छौककी ओर किस प्रत्यारा्मे चरता चछा जा रहा है | मरुष्यने यह 
जो अपने समस्त प्रत्यक्ष प्रयोजनोके अभ्यन्तरमें भी उस तिमिरातीतत ज्योतिमंय 


महान पुरबको जाना है, आज हम मुष्यके उस आङ्चयमय ज्ञानके गोरवको 


कर उत्सव मनाने बेटे हँ । जिस न्ञानकी शक्ति किसी संकीणतासे, किसी 
नित्य - नेमित्तिकं आवद्यकतासे बद्ध होना नदीं चाहती, जिस न्ञानकी राक्ति 


केवर मुक्तिके भनन्दकी अनुयुति-उपलब्धि करनेके किए असीममे परम साहसके 


साथ पंख पसार देती है, जो तेजस्वी ज्ञान अपनी शक्तिको किसी भी प्रयोजन 
साधनक उपाय-स्वरूपमें नहीं किन्तु चरम शक्ति-रूपमें ही अनुभव करनेके लिए 


अग्रसर है, मज हम मनुव्यमे उस ज्ञानको, उस शक्तिको स्पशं करके कृताथ 


होगे । सदहख-सहख वधे पूवं मदुष्यने एक दिन कहा था, “आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्धान्‌ न विभेति कुतद्चन । श्रह्यके आनन्दको जिन्हनि जान ख्याहैवे 


कहीं किसीसे मी भय नदीं पाते ।' इस संसारम जहा प्रवर दुबंलका पीडन 
कर रहा है, जहाँ व्याधि-विच्छेद्‌-गल्यु प्रतिदिनकी घटना हे, विपत्तियं जहाँ 


अद्दय रहकर प्रति पदक्षेपसं हमारी प्रतीक्षा करती रहती है, भौर प्रतिकारकं 


- उपाय जहाँ अधिकांश स्थलोँमे हमारे आयत्तम नदीं है, वहा, मरुष्य समस्तः 
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आकरतिक नियमोँके ऊध्व अपना मस्तक उठाकर यह क्या वात कह रहा हे 
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतद्चन !` आज हम दुबे मचुष्यके सुखकी 
इस प्रब अभयवाणीको लेकर उत्सव मनाने वेठे हँ । सदत-रीषं भयके करा 
कवल्के सामने खडे होकर जो मनुष्य अकुण्ठित चित्तसे कह सका है कि व्रह्म 
है, को$ भय नदीं हे, आघ हम अपनेको उस मनुष्यके* अन्तगत जानकर गौरव 
काम करगे । सहसख-सदख वषं पृवेकी उच्चारित यह अगरत-वाणी आज भी 
हमारी अन्तरात्मा ध्वनित हो रदी हे, “तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ 
प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवस्मात्‌ अन्तरतर यदयमात्मा ।” अन्तरतर यह जो आत्मा हे 
यह पुत्रते प्रिय है, वित्तसे प्रिय है, अन्य समस्तसे प्रिय हे । 
सन्तानके लिए दमने मनुव्यको दुःसाध्य कर्म प्रवृत्त होते देखा हे, बहुधा 
जन्तुको भी एेसा करते देखा है ; स्वदेशीय-स्वदकके छिए भी हमने मयुष्यको 
दुरूह चेष्टाका प्रयोग करते देखा है। चीरी ओर मधृमक्खि्ोमं एेसी श्रत्ति 
देखी गई है । किन्तु मुष्यका कमं जहाँ अपनेको, अपनी सन्तान ओर अपने 
द्कको भी अतिक्रम कर गया है वदी हमने मनुष्यत्वकी पूणं शक्तिके विकाम 
परम गौरव राम किया है । बुद्धदेवकी करुणा सन्तान-वात्सत्य नदीं हेः 
देशानुराग भी नदीं हे ; वडा जंसे अपनी माके भरे-हुए स्तनसे दूध खींच 
टेता है वैसे कषुदर अथवा महत्‌ किसी भी श्रेणीकी स्वार्थ-पररत्ति उस करुणाको 
आकषित नहीं कर रही दहे। वह तो जल-माराक्रान्त निविड मेघके समान 
अपने प्रभूत प्राचुयंसे अपनेको बिना किसी भेद्‌-भावके स्म छोकपर वर्षित कर 
रदी है । यदी परिपूणेताका चिच्र है, यही रेख है । ईर प्रयोजनवश 
नहीं किन्तु शक्तिके यपरिसीम प्राचुर्यवदा दी अपनेको विना किसी मेदके 
`विदव- रूपमे निरन्तर दान कर रहे हैँ । मनुष्य भी जब इम वेसी शक्तिका 
प्रयोजनातीत प्राचुर्यं ओर स्वतःप्रवृत्त उत्सजंन देखते हे तो उसी क्षण मलुष्यरमे 
डम श्खवरका प्रकादा विरोष-रूपसे अनुभव करते द । बुद्धदेवने कदा है- 
“माता यथा नियं पुकत्तं आयुसा एकपुत्तमुरक्खे । 
एवंपि सव्वभूतेखु मानसंभावये अपरिमाणं । 
मेत्तच सब्बलोकर्सिमि मानसं भावये अपरिमाणं । 
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उद्धं अधो च तिरियंच असंबाधं अदेरमसपत्तं । 
तद्र चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्स विगतमद्धो । 
एतं सतिं अदिट्रुय॑बह्यमेतं बिहारमिधमाहु ॥” 

“माता जसे प्राण देकर अपने पुत्रकी रसा करती हे वैसे ही समस्त प्राणीके 
ग्रति दया उत्पन्न करो । ऊपर, नीचे, चारों ओर समस्त जगतके प्रति वाधाशुल्य 
हिं साशल्य शत्रुताश्ल्य मानससे अपरिमाण दयाभाव उत्पन्न करो 1 खडे होनेर्मे, 
चलनेमे, वेरनेमे, सोनेमे, जब तक निद्रित नदीं होते तब तक, इस मैत्रीभाव 
ही अधिष्ठित रदो । इसीको ब्रह्मविहार कहते हैँ ।' ~ यदह जो ब्रह्म-विहारकी 
वातं भगवान बुद्धने कदी है, यह केवर मंहसे ऊहनेकी वात नहीं है, अभ्यस्त 
नीतिकथा नहीं है ; हम जानते है, यह उनके जीवनमेसे सत्य होकर उद्‌भूत 
हई है । इसपर आज हम गौरव करते हैँ । यह विखव्यापी चिरजाग्रत करुणा, 
यह ब्रह्म-विहार, यह समस्त-गावदयकके अतीत अहेतुक अपरिमेय मैत्री-शक्ति, 
मनुप्यमे केवल कहने-मरकी मंहकी बात. बनी नदीं रही ; यद किसी-न-किंसी 
स्थानमें सत्य हो उरी थी । इस राक्तिपर अब हम अविस्वास नहीं कर सकते, 
यह राक्ति मुष्यके मण्डारमें चिरकाल्के किए सित हो गई। जिस मनुष्यमें 
ईदवरकी अपर्याप्त दया-शक्तिका एेसै सत्य - रूपमे विकारा हु है, आज हम 
अपनेको वदी मनुष्य जानकर उत्सव सना रहे हैँ । 

इस भारतवषमें एक दिन सम्राट अरोकने अपनी राजशराक्तिको ध्म विस्तार 
करनेरमे, मङ्गल-साधनर्मे नियुक्त किया था । राज-शक्तिकी मादकता कितनी 
सुतीत्र होती हे, यह समी जानते हैँ । यह शक्ति क्षुधित अभिकी तरह गृहसे 
गरहान्तरमें, मआमसे ममान्तरं, देरसे देान्तरमे अपनी ज्वाामयी रोप 
रसना बढ़ानेके लिए व्यग्र रहती है । एेसी विख-छन्ध राजदाक्तिको महाराज 
अरोकने मङ्गल्के दासत्वमं नियुक्त किया था ; तृिहीन भोगको विसजित करके 
उन्होने श्रान्तिदीन सेवाको अपनाया था । राजतक लिए इसकी आवद्यकता 
नहीं थी ; यह युद्ध-सजा नदीं, देरा-जय नही, वाणिज्य-विस्तार नहीं ; यह तो 
मं गल-राक्तिका अपर्याप्त प्राचे दै ; इसने सहसा चक्रवर्तीं राजाको आश्रय करके 
उनके समस्त राज-गाडम्बरको क्षण-मात्रम हीनप्रम करके सम्पूणं मनुष्यत्वको 


/ 











१२८ रवीन्द्र-सादहित्य : भाग २ 


समुज्ज्वर कर दिया था । कितने बड़े-बड़े राजाओंके बड़े साघ्राज्य विध्वस्त 
विस्त ओौर धूलिसात्‌ हो गये हैः किन्तु अशोकं म॑गल-राक्तिका यद्‌ महान 
आविर्भाव, हमारे लिए गौरवका धन होकर, आज भी हममे राक्तिका संचार 
कर रहा है । मनुष्यमें जो-भी-कुक सव्य हो उठा है उसके गौरवसे, उसकी 
सहायतासे सतुष्य अव कमी किसी दिन वचित नहीं होगा । आज मनुष्यं 
समस्त-स्वाध-जयी इस अदत मंगल्दाक्तिकी महिंमाका स्मरण करके हम आज 
परिचित-अपरिचित सब मिलकर उत्सव मननेमें प्रवृत हुए दै । सलुष्यके इन 
सब महत्त्वँने आज हमारे दीनतमको हमारे श्रेष्ठतमके साथ एक ही गौरवके 
बन्धनम मिला दिया है । आज हम सव मलु्यके इन-सथं अवारित साधारण 
सम्पद्कं समानाधिकारःसूच्चसे परस्पर भाई-माई वन गये हैँ, आज मनुष्यत्रकी 
मातृरालामें हमारा भात्र-सम्मेखन है 1 
ईखरके रक्ति-विकाड्को हमने प्रभातके ज्यो तिरू्मेषमें देखा हे, वसन्तकी 
पुष्प-पय्िमें देखा है, महासमुद्के नीलाम्बु-बरत्यसं देखा है । किन्तु, समथ 
मानवमें जिस दिन उसका विराट विकाश देखनेको समागत होते हँ उसी दिन 
हमारा महामहोत्सव है । मनुष्यत्व खरी महिमा जहाँ रात-रात अभ्रभेदी 
दोरमालामें जाग्रत विराजित है वहाँ उस उत्त दोलाश्रममें हम मानव-माहाम्यके 
ईैखरकी मानव-संघमे बैठकर पूजा करते ह । हमारे भारतवर्षम समी उत्सव 
इस महान भावपर प्रतिष्ठति हैँ। किन्तु दैनन्दिनि जीवनमें हम इस बातको 
बिल्कुल हौ भूल वेढे हैँ । हमने जीवनकी जिन घटनाओंको उत्सवकी घटना 
वना छया है उनसे प्रत्येकमं ही हम विद्ध-मानवको गौरव अपण करनेकी 
चेष्टा करते हैँ । जन्मोत्सवसे लेकर श्राद्धायुष्ठान तक किसीको मी दमने 
व्यक्तिगत घटनाकी क्षुद्रतामं बन्द्‌ करके नहीं रखा । इन सब उत्सवो हम 
संकीणंताको विसजत कर देते हैँ; उस दिन हमारे घरका द्वार बिल्कुल खुल 
जाता है, केवर आत्मीय-स्वजनेकिं छ्िए ही नही, केव बन्धु-बान्धवोंके टिए 
ही नदी, रवाष्रत - अनाद्रतके लिए मी। पुच्रजो जन्मलक्ता है वह हमारे 
घरमे नदीं किन्तु समस्त मुष्यके घर जन्म ठेता है, समस्त मलुष्यके गौरत्रका 
वह अधिकारी होकर जन्म म्रहण करता है । उसके जन्म-मंगर्के आनन्दम 
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हम समस्त मजुष्यको आह्वान न कर, यह केसे हो सकता है | वह्‌ यदि किसी 
एकके घर जन्म ठेता, तो उसके समान दीन-हीन जगत ओर कौन होता १ 
सम्पूणं मानवने ही जो उसके किए वख, आवास, भाषा, ज्ञान ओर धरम प्रष्ठुत 
कर रखा है । मानवके अन्तनिदित नित्यचेतन मंगलराक्तिकी गोदे जन्म 
लेकर बह जो उसी क्षण धन्य हुभा है । उसके जन्मोत्सवमें एक दिन घरे 
सब द्वार खोलकर यदि हम समस्त मलुष्यको स्मरण न करं, तो फिर कब करगे | 
अन्य समाजने जिसे धरकी घटना माना है, मारत-समाजने उसे जगत्की घटना 
कर्‌ दिया है ; ओर यह जगती घटना ही जगदीररके पूणं मंगल-आवि्मावको 
मरत्यक्ष करनेका यथार्थं अवकाश है । विवाह-व्यापारको भी भारतवषें केवलमात्र 
पति-पत्नीके आनन्द-मिलनकी घटना नहीं समता । प्रत्येक मंगरू-विवाहको 
उसने मानव-समाजका एक-एक स्तम्म जानकर उसे समस्त मानवका व्यापार 
कर दियादहै। इस तरह धरकी भ्रत्येक विरोष धटनार्म हम एक-एक दिनि 
धरको भूलकर समस्त मानवके साथ मिलित होते हैँ ; ओर वह दिन समस्त 
मानवर्मे ईखरके साथ हमारा मिलनका दिन होता हे । 

किन्तु, हा, अव इम अपने उत्सवको दिनपर दिनि संकीणे करते चङे जा 
रहे हैँ । अब तक जो विनय-रसाष्ठुत मंगलका व्यापार था, वह अब रेखयै- 
मदोद्धत आडम्बर परिणत होता जा रहा है। अब हमारा हृदय संकुचित 
ओर हमारे घरक द्वार बन्द्‌ होते जा रहे हँ । आज हम मानव-साधारणकेो दूर्‌ 
रखके, अपनेको विच्छिन्न ओर क्षुद्र करके, ईेदरके वाधाहीन पवित्र प्रकारासे 
वंचित करके कत्पना करते हैँ कि हम “डेः हो गये | अब हम केवर अपनेको 
ओर अपने स्वणं-रौप्यके चाकचिक्यको देख रहे है, अपने नामको सुन रहे हैँ 
जौर सना रहे है । 

हे ईेदवर, आज तुम हमारा आह्वान करो । महान मुष्यत आह्वान 
करो । आजका{यह्‌ उत्सवका दिन केवर भावरस-सम्भोगका दिन नहीं है, 
केवल माधयम निमग्न होनेका दिन नहीं है । आजका दिन तो इस बृहत्‌ 
सम्मिलनर्मे शक्ति-उपन्धिका दिन है, शक्ति संग्रहका दिन है । आज तुम 
दमं विच्छिन्न जीवनकी प्रात्यहिक जडतासे, प्रात्यदि% उदासीनता से, प्रतिदिनकी 
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निर्वीयं निर्वेष्टताते, आराम-अवेगसे उद्धार करो, उदूनुद्ध करो । जिस कठोरता 
मे, जिस उद्यममें ओौर जिस आत्म-विसजंनमें हमारी सार्थकता है, आज दर्भ तुम 
उसी प्रतिष्ठित करो । आज हम इतने मनुष्य एकत्र इए हैँ,-आज यदि हम 
युग-युगसे चले-गये तुम्हारे मनष्य-समाजमें उद्धासित सत्यके गौरवकोः प्रेमके 
गौरवको, मं गरक गौरवको, कर्िनिवीय निर्मीक महत्वके गौरवको न देख सके, 
ओर देखे केवल क्षुद्र दीपके आलोकको, तुच्छं धनके आडम्बरको, तब तौ हमारा 
करिया-कराया सब व्यथं हो जायगा । आज यदि दम, महाकालके मंगल-शंख- 
निर्घषके समान युग-युगम महापुरुषौके कण्छसे उद्घोषित अभय-वाणी ओर 
अगरत-वाणीको न सुन सके, सुनते रहँ केवर छोकिकता ओर साम्प्रदायिकताका 
वाग्विन्यास, तब तो हमारा किया-कराया सब व्यथं हो जायगा । तुम हरे 
इन सब धनाडम्बरों की निविड कुञ्भटिकाओंको हटाकर एक बार उन पविन्र 
द््योके बीच ठे जा, जहां धूलि-शय्यापर तुम्हारे साधक नग्नदेह बेटे दैः 


जहाँ तुम्हारे सवेस्व-त्यागी सेवक कतेव्यके कठिन पथपर रिक्तहस्त धावमान ` 


ह, जहाँ तुम्हारे वरपुत्र दारिद्रताके द्वारा निष्पिष्ट, विषयियोके द्वारा परित्यक्त 
ओौर मदान्धोके द्वारा अवमानित हैँ । हा, देव, वहाँ कहँ है दीपच्छंटा ! 
कहाँ है वाद्योयम, काँ ह स्वर्ण-मण्डार, कहाँ है मणिमाला । किन्तु, वहीं 
जो तेज है, वदी जो शक्ति है, वहीं जो दिव्येखयं हे, जौर वहीं जो तुम हो । 
दूर्‌ करो, दूर करो इन सब आवरण-आच्छादनोकोः इन कद्र दस्मोको, इन सब 
मिथ्या कोलाहरलोको, इन सब अपवित्र आयोननोंको, दूर्‌ कर दो । आज हमं 
तुम मलुष्यत्वके उस अभ्रभेदी-चूड़ा-विरिष्ट निरामरण निस्तब्ध राज-निकेतनके 
द्वारक सम्मुख खडा कर दो । वर्ह, उस करिन क्षेत्रे, उस रिक्त निजनतामे, 
उस बहुयुगके अनिमेष दष्टिपातके सम्मुख हम तुम दही से दीक्षा लगे, प्रमु | 
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उत्तर-प्रदेरा, बिहार, राजस्थान आदि राज्यो -्वारा समस्त राजकीय विदाल्यः 
महावि्याख्य, रिक्षण-विदयाल्य ओौर राजकीय पुस्तकाट्योकि लिए अनुमोदित 


हिन्दीमे सम्प्र 


रवीन्द्र-स्वनावलो प्रकाडानकी विदाङ योजना 
हिन्दी-अनुवादक्तां :-- धन्यकुमार जेन 
अब तक प्रकाशित पचीस भार्गोकी विषय-सूची 


पहला भागः दो बहन (उपन्यास) ; कङ्काल, घाटकी बात, स्वणेखृग, 





बद्रीका दिनि, सौगात (कहानियां) ; ओर “हिन्दू -सुसरमान" (निबन्ध) 


दूसरा भागः--द्ष्टि-दान, क्षुधित पाषाणः, जीवित ओौर खत, रुछ्टाका 
लौटना, एक रात, दुरुदिन, बरसाती कहानी, मुक्तिका उपाय आदि दस कटानिर्या । 
तीसरा भाग :-सडककी बात, मणिदरीन, निरीथमै, दुराशा, दालिया, 
याग, देन-ठेन, सम्पादक, सुभा, कहानी, पुरानी कहानी (ग्यारह कहानियाँ) 
चौथा भाग :---फख्वादीः (उपन्यास) ; सम्पत्ति -समर्पण, बाकायदा 
उपन्यास, दीवार (चार कहानिर्या) ; ओौर (आवरण (शिक्षा-सम्बन्धी निबन्ध) 
पाचर्वाँं भागः- समाप्ति, जय-पराजय, पोस्ट-मास्टर, फरक, संस्कारः 
सजा, रामालकी मूखेता आदि नौ कहानियाँ ; महात्मा गान्धी (पाँच निबन्ध) 
छठा भाग :-कादुख्वाला, छु्धी, दीदी, महामाया, जासूस, भाई-भाई, 
छभदष्टि, कहानीकार, नीलू, अनधिकार-प्रवेशा (दस कहानियाँ) ; मा मा हिंसी 
(दिंसासे उन्मत्त जगत आत्माकी पुकार), ररा्रकी पहली पूंजी" (दो निबन्ध) 
सात्वं भाग:-रासमणिका छ्डका, बदला, उद्धार, पुत्र-यज्ञ, असम्भव 
बात, उकूट-फेर, समाधान (७ कहानियाँ) ; तपोवन (संस्ृति-सम्बन्धी निबन्ध) 
आठर्बा भागः-जपरिचिता, अध्यापकः कमे-फर (तीन कहानिया) ; 
“निरका स्वप्न - मङ्ग '्ुःसमय' (“रे मेरे विहङ्ग), “सूरदासकी प्राथना” 
“भमिसार', होटी रराषट्र-गान' (कविता); ओर शरिक्षाका विकीरण' (निबन्ध) 


~ 








नोर्वा-दसर्वां भाग :- “उलकन ( “नौकाड्बीः : उपन्यास ) 

 ्यारहर्वां भाग :-- नन्दिनी (यन्तर-युगमे मनुष्य-चित्र) ओर (डाकघर 
(दो नाटक) ; कच ओर देवयानी" (नाय्यकाव्य) जौर “अभिलाषः (काव्य) 

वारहूर्वां भाग :-“भाखिरी कविता” (शविदाका गीतः : उपन्यास) 


तेरहर्वा भाग :--“बाखुरी” (नाटक), कणे-कुन्ती-संबाद्‌" (नाय्यकाव्य) 


ओर साहित्य-धम, सुक्तिकी दीक्षा, पुस्तका््योका कतव्य (तीन निबन्धो) 
चौदंहर्वां भाग :ः- “विसर्जन” (मानव-मनपर गभीर प्रमा डालनेवाला 
अभिनय-योग्य पच्चाङगी नाटक) ; ओर “नष्टनीड़' उपन्यास । 
पन्द्रहवां भाग :-- मालिनः (नाटिका) ; चीकी चिद्धी,. चोरीका धन, ` 
दाद, बैरागिन, सुकुट (कहानिर्या); सहध्मिणीके वियोगमें स्मरणः (कविता) 
सोख्हवां भाग :- मेव ओौर धूप, आखिरी रात, अतिथि, पड़ोसिन, 
राज-तिलक आदि बारह कहानियाँ ; शशिक्षाका स्वाङ्गीकरणः (भारतकी रिक्षा 
ओर सभ्यताका समाधान : निबन्ध) ; ओौर “गान्धारीका आवेदन" (काव्य ) 
सत्रहर्वां भाग “तपती” (नाटक) ; ओौर दो प्रहसन । | 
अटठारहरवां भाग :- “जीवन्ति” (कविका आत्म-दरशान) 
उन्नीसर्वां भाग :--“तीन साथी” (तीन छोटे उपन्यास) | 
बीसर्वाँं भाग : - रोगरय्यापर, शेष जीवनकी वाणीः, “आरोग्य ओौर 
(जीवनके जन्म-दिनि' (कविके रोष जीवनकी अन्तिम दिनि तककी कवितार्पै) 
इकीस-वादईसवां भाग :- “ओंखकी किरकिरी” (उपन्यास) ` 
तेदसर्वां भागः--चित्र्गदा' गौर “सक्ष्मीकी परीक्षा" (नाय्यकान्य) 
चौबी सवां भाग :--सादित्य-सम्बन्धी चुने-हुए दस निबन्ध । 


पचीसवां भाग :-“धर्मः : धमक सरल आदश, मनुप्यत, दुःखः, . ` 


्राथना, घर्म-प्रचारः दिन ओर रात, उत्सव, स्वतन्त्रताका परिणाम आदि 
चौदह निबन्ध । | 


प्रत्येक सजित्द्‌ भागका मूल्य सादो रुपया 
२५ माकि पूरे सेटका मूत्य ५९।] है 


रवीन्द्र-साहित्य-मन्दिर 


पी-१६; काकार द्रीटः बड़ाबाजार, कलकत्ता -७ 
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